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कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, यदि उसे खुद पर गर्व नहीं है और अपनी संस्कृति से जुड़े नायकों से 
अपने बच्चों को परिचित नहीं करवाता। -फ्रांस्वा गौटियर 


वर्ष 2, अंक ।, अगस्त 2047, विक्रम संवत्‌ 2074 
प्रवेशांक अप्रैल 206 


पूर्णाक 7 


प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

संपादक मंडल 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
संपादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी संपादक : गुंजन अग्रवाल 
प्रबन्ध संपादक. : सुभाष दास 
सह-संपादक : 

डॉ. अनुभूति चौहान 

ललित शर्मा 

डॉ. वर्षा नालमे 

डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 

इं. हेमनत कुमार 

वीना सिंह 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-॥5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०.60078(608#79.00॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


भारतमाता की जय... 


भाषए वीरप्रसूता है। वीरों ने अपने रक्त से भारतमाता का श्रृंगार किया है। असंख्य 
वीरों ने अपने जीवन को होम करके भारत के धर्म, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्मिता 

को सुरक्षित रखा है। पुराण-काल से लेकर बीसवीं शती तक ऐसे वीरों की विस्तृत नामावली 
है। गंगा को धरती पर लानेवाले इक्ष्वाकुवंशीय महाराज भगीरथ; उत्तर और दक्षिण भारत 
के मध्य सेतु बनानेवाले और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार करनेवाले 
महर्षि अगस्त्य; स्वर्ग-निर्माता व गायत्री मंत्र के द्रष्ट महर्षि विश्वामित्र, सिकन्दर को भारत 
से बाहर खदेड़नेवाले महाराज पुरुषोत्तम; यूनानियों को भारत से खदेड़नेवाले चन्द्रगुप्त मौर्य; 
वैदिक धर्म की विजयपताका फहरानेवाले पुष्यमित्र शुंग; शकों को नाश करके विक्रम-संवत्‌ 
का प्रवर्तन करनेवाले शकारि विक्रमादित्य; अश्वमेध-पराक्रमी सम्राट्‌ समुद्रगुप्त; अरब- 
आक्रान्ताओं के काल कालभोज बप्पा रावल; अपनी महान्‌ सामरिक शक्ति से पूर्वी एशिया 
पर भारत की विजय-पताका फहरानेवाले राजेन्द्र चोल प्रथम; मुहम्मद गोरी को गजनी जाकर 
मारनेवाले हिंदूपति पृथ्वीराज चौहान; खिलजियों को धूल चटानेवाले हम्मीरदेव; राणा 
कुम्भा, जो अपनी जिंदगी में 47 युद्ध लड़े एक भी नहीं हारे; 80 घावों के साथ युद्ध 
करनेवाले महाराणा सांगा; अकबर के शासनकाल के मध्य दिल्ली की गद्दी पर शासन 
करनेवाले हेमचन्द्र विक्रमादित्य; वीरता के पर्याय महारणा प्रताप; तुर्कों और मुगुलों को कई 
बार हरानेवाले हैंदवधर्मोद्धारक छत्रपति शिवाजी; मुगलों से हुए संघर्ष में अपने पूरे परिवार 
को न्यौछावर करनेवाले गुरु गोविन्द सिंह; पंजाब को इस्लामी आक्रान्ताओं से मुक्ति 
दिलानेवाले बन्दा सिंह बहादुर; महमूद गजनवी द्वारा लूटे गए सोमनाथ के द्वार को वापस 
लानेवाले महाराजा रणजीत सिंह; अफ़ग़ानियों को थर-थर कँपानेवाले हरिसिंह नलवा; 
अंग्रेजों के काल तात्या टोपे; शौर्य और बलिदान की प्रतीक झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई; 
अंग्रेजी-साम्राज्य को चुनौती देकर स्वाधीनता की घोषणा करनेवाले सुभाष चन्द्र बोस; 
अण्डमान की कालकोठसरियों में दो आजन्म कारावास की सजा पानेवाले महावीर सावरकर; 
लन्दन जाकर कर्जन वायली का वध करनेवाले मदनलाल धींगरा; 562 देशी रियासतों को 
भारत में विलय के लिए तैयार करनेवाले लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल; असेम्बली में 
बम फेंककर अंग्रेजी सरकार को स्तब्ध करनेवाले सरदार भगत सिंह, जैसे असंख्य वीरपत्रों 
के नाम इस सूची में जोड़े जा सकते हैं। 

वीरता की परम्परा के साथ-साथ विदेशी आक्रान्ताओं से सतत संघर्ष का भी अपना 
गौरवशाली इतिहास रहा है। यूनानियों से लेकर चीनियों तक का कड़ा प्रतिकार भारत के 
रणबाँकुरों ने किया है। इतिहास साक्षी है कि भारतीय योद्धाओं के साथ युद्ध में शत्रु-सेना 
कई गुना अधिक होती थी। राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र में मुगलों ने एक भी हमला 
राजपूतों पर कई गुणा अधिक फौज से कम के बिना नहीं किया, पर युद्ध के अंतः में दुश्मन 
आधे से अधिक मारे जाते थे। ब्रिटिश शासनकाल में 4857 से 4947 के बीच 7 लाख 
32 हज़ार क्रांतिकारी फाँसी पर लटकाए गये; जो बिना नाम दर्ज हुए ही अंग्रेजों की गोली 
के शिकार हुए, उनकी संख्या इससे कई गुना अधिक है। वास्तव में ये वीर ही देश के 
सच्चे नायक हैं, किन्तु दुर्भाग्य से अपने देश में फ़िल्मी-अभिनेताओं को “नायक' शब्द से 
अभिहित किया जा रहा है। 

स्वाधीनता की 70वीं वर्षगाँठ पर 'राष्ट्रनायक-विशेषांक' प्रस्तुत करते हुए हमें अपार 
हर्ष हो रहा है। “दी कोर' के लघु कलेवर में प्रत्येक वीर के विषय में सामग्री देना सम्भव 
नहीं था, इसलिए बहुत-से नाम अवश्य ही छूट गए हैं। यह विशेषांक देश के उन वीर सपूतों 
के लिए श्रद्धा-सुमन है, जिनकी वजह से हमारा राष्ट्र स्वाधीन है, जिनके पुरुषार्थ से हमारी 
गौरवमयी संस्कृति जीवित है, जिनके बलिदानों से हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(हरियाणा), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), डॉ. श्रीरंजन सूरिंदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नई दिल्ली), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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जब पुठ ने झेलम के युद्ध में 
सिकन्दर को पराजित किया 


हा 


कर 


सिविल इंजीनियर भगीरथ 
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गारत 


प्रथम सि 


सनातन संस्कृति का इस्लाम से संघर्ष 
। 


| राजनीति और धर्म के समन्वयक 
। | ( । सक्राट्‌ अशोक 


भारत के पराक्रम और 
जज) # ।! तविक्रमके प्रतीक 
७५5 शकारि विक्रमादित्य 


विश्व के महान्‌ विजेता 
राजेंद्र चोल प्रथम 
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९ मिहिर भोज, जिसके नाम से 


थरथर काँपते थे अरबी और तुर्क 
भारतीय 
इतिहास का 
देवीप्यमान 
नक्षत्र : 

५) महाराजा 

हेमचन्द्र 
विक्रमादित्य 

महाराजा 

रणजीत सिंह, 

जिन्होंने 

फहरायी 207 है 

हिन्दू-साग्राज्य 

की विजय- 

प्रताका 


आधुनिक भारत के एक नायक 


राजस्थान में प्रथम स्वाधीनता संग्राम 
जबवृक्षों को बचाने के लिए 363 स्त्री-पुरुषों 

नेदियाबलिदान... छा 

बीसवीं शताब्दी के महान्‌ भारतीय सरदार पटेल. 
महानायक सुभाष, जिनकी निर्वासित सरकार 

कोनौदेशों ने मान्यता दी थी 

गाथा राष्ट्रनायकों की... छल 


घ कम्युनिस्टों की कलुष कथा 

ब झालावाड़ का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दिग्दर्शन कराती कृति 60 
भारत-विभाजन की त्रासदी 6] 
विकास और विरासत-संरक्षण के बीच झूलता उदयपुर 64 
कृष्ण कर्मयोगी ही नहीं ! 68 
दूरदर्शी नेता : आध्यात्मिक दूत 72 
हृदय की जाम धमनियों को कैसे खोलें ? 74 
कोविन्द जी से यह उम्मीद नहीं थी प्र7 
आई आई टी गंगा किनारे वाली 78 
“शहीद' : जो आधी शताब्दी बाद भी जगाती है 

देशभक्ति का जज्बा 80 
बथ बल का भान 82 
ब नहीं रुकूँगा! 

थ तिरंगा 

थ मन परेशान सा था 
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है 42.43 
'यखतेज इसलिए आवश्यक 
झीहों। भारत में आयकर्जा के बैर 
'कर्जा-झमताओं को पहचान ले, तो भारत 
बनेगा) 


आपकी पत्रिका 'दी कोर' निरन्तर मिल रही है, हृदय से आभारी 
हूँ। यह देखकर अवश्य विस्मित हूँ कि इतनी भव्य पत्रिका इतने 
कम मूल्य में आप कैसे प्रकाशित कर रहे हैं। इससे भी अधिक यह 
देखकर आश्चर्य होता है कि विषय-विशेष पर मुद्रित पत्रिका का 
प्रत्येक विशेषांक स्वयं में एक प्रस्तर होता है। इतने सुन्दर चिकने 
कागृज पर, बहुरंगी चित्रों से सज्जित, बड़े आकार के सौ पृष्ठों में 
प्रकाशित इतनी सस्ती पत्रिका कुल दुर्लभ प्रतीत होती है। 
वर्तमान समय में आपका “आयुर्वेद-विशेषांक' विशेष 
महत्त्वपूर्ण है। ऐलोपैथी से होनेवाला दुष्प्रभाव और उसके महंगे 
उपचार से सामान्य जनता बहुत त्रस्त है। ऐसे समय में इस 
विशेषांक में आयुर्वेद से रोगमुक्त रहने के जिस सरल-सहज 
जीवनशैली, नियमित दिनचर्या और सात्तिवक आहार-विहार का 
मार्ग बताया है, वह सामान्यजन के लिए बहुत उपयोगी होगा। 
इस महत्त्वपूर्ण अंक के लिए. आपको और आपकी सेवाभावी 
टीम को हृदय से बधाई देता हूँ। 
-डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
संपादक, “अल्ट्रा हेल्थ नेचर्स वे', सोनीपत (हरियाणा) 


उन्देमातरम्‌। सर्वप्रथम “दी कोर” पत्रिका के प्रकाशन के लिए 
धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अभी तक “जल-संरक्षण संवर्धन 
विशेषांक' तथा “गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति विशेषांक' प्राप्त हुआ है 
जिसका अध्ययन किया है। दोनों विशेषांक पठनीय तथा संग्रहणीय 
हैं। पत्रिका का स्वरूप, साथ ही स्तर शोधपरक है। आपकी पत्रिका 
सामान्य पाठकों के साथ शोधार्थियों के लिए भी ज्ञानवर्धक होगी। 
--डॉ. प्रेम छाबड़ा 

प्राचार्य, लोकमान्य टिव्ठक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र. ) 


दी कोर' पत्रिका के चार अंक मिले। चारों अंक उत्कृष्ट, पठनीय 
एवम्‌ संग्रहणीय हैं, साधुवाद। 
-शिवहरि बंका, चास, बोकारो 


“दी कोर' पत्रिका की प्रतियाँ मिलीं, बड़ा अच्छा लगा। काफी श्रम 


से एवं लक्ष्यैक्य की दृष्टि से अत्यंत सराहनीय है पत्रिका। बधाई एवं 
शुभकामनाएँ 

- प्रो. अमरनाथ सिन्हा 

भूतपूर्व कुलपति, भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, 

मधेपुरा 


दस दिनों के मध्यप्रदेश एवम्‌ छत्तीसगढ़ के प्रवास के बाद जब 

वापस आया तो आपके द्वारा भेजे “दी कोर' के पाँच अंक प्राप्त 

हुए। सभी अंक रोचक जानकारी समेटे हुए हैं। धीरे-धीरे इनको 
पढ़ेंगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। 

--रवीन्द्र कुमार 

महरौली, दिल्ली 


“दी कोर' पत्रिका के तीन अंक पंजीकृत डाक से मिले। पत्रिका के 

सभी लेख एवं अन्य सामग्री एक से बढ़कर एक तथ्यपरक तथा 
बड़ी अनूठी व मौलिक जानकारियों से भरपूर है। 

-महावीर सिंह 

द्वारा, सतीश बुक डिपो, बस स्टैण्ड जैनाबाद-दाहिना, 

रेवाड़ी (हरियाणा) 


“दी कोर' पत्रिका का मई अंक “गुरुकुलीय शिक्षा विशेषांक' और 
जून “आयुर्वेद अंक' एकसाथ ही प्राप्त हुआ। यह आनन्ददायक 
इसलिए भी था कि आज के इस परिवेश में इस प्रकार की सत्यता 
को जो लोग धर्म और पूजा से जोड़कर इसकी प्रासंगिकता को 
समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिये यह तार्किक, 
वैज्ञानिक और प्रामाणिक उत्तर था। दुःख होता है कि भारत के ही 
चन्द लोग इस भारतीय परम्परा पर गर्व करने के बजाय इसे अंग्रेजों 
की भाँति आज भी इसका अपमान करने से भी नहीं हिचकते हैं। 
बौद्धिक समाज में भी इस प्रकार के कीट हैं। “दी कोर” पत्रिका इन 
कीटों को समाप्त करनेवाली एक मधुर औषधि है। आशा ही नहीं, 
पूर्ण विश्वास है कि इस औषधि का प्रयोग कर धवल भारतीय 
परम्परा में नवोत्पन्न इन कीटों का समूल नाश किया जायेगा। इस 
प्रकार के पुनीत कार्य को सम्पादित करने के लिये इसके समिति- 
सदस्यों के अथक श्रम का बारम्बार अभिनन्दन है। 
-डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 
इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय, नयी दिल्ली 


आपके द्वारा प्रेषित “कृषि-विशेषांक' प्राप्त हुआ। कृषि पर 
आधारित यह अंक संग्रहणीय होने के साथ ज्ञानवर्धक है। 


धन्यवाद। 
-देवेन्द्र सिंह सिसोदिया 
प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, म.प्र. 


“दी कोर' के तीन अंक प्राप्त हुए। प्रेषणार्थ धन्‍्यवाद। तीनों अंकों 
का विहंगावलोकन करने से लगा, आप इनके निर्माण में स्तुत्य स्तर 
का श्रम करते हैं। आज के युग में जहाँ सामान्य अंकों के प्रकाशन 
में कितनी कठिनाई और अनिश्चितता बनी रहती है, वहाँ प्रत्येक 
माह किसी विशिष्ट अंक का संयोजन से लेकर प्रकाशन तक का 


हा दी कोर | अगस्त, 20!7 


कार्य कितना दुरूह व दुष्कर है, 
समझा जा सकता है। आप तो एक 
प्रहार-प्रख/ संपादक हैं ही, 
आपका संपादक-मण्डल भी, 
लगता है, काफ़ी सजग एवं 
सहयोगी स्वभाव का है। जहाँ तक 
लेखकों की बात है, तो वे प्रतिभा- 
सम्पन्न तो हैं ही, अपने क्षेत्र में 
अति ज्ञान-संपन्‍न भी हैं। आपकी 
समादरेय लेखक मण्डली को मैं 
मु्ुमुहः प्रणाम करता हूँ। तीनों ही 
अंक नितांत 'क्२लासिक' क्वालिटी 
के हैं। “दी कोर' राष्ट्र को समर्पित 
और देश व समाज के सरोकारों से 
संबद्ध सारस्वत अनुष्ठान है। एक 
सुझाव है, हर अंक में एक 
प्रासंगिक या गुदगुदा व्यंग्य भी दिया 
करें, इससे अंक और भी रोचक 
बनेगा। 

-- ओमप्रकाश पाण्डेय 'मंजुल' 

प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त) भारत 
इण्टर कॉलेज, भोजीपुरा (बरेली) 


'दी कोर' के अंक प्राप्त हो रहे हैं। 
सचित्र, मौलिक सामग्री ने पत्रिका 
को अन्य पत्रिकाओं से बहुत 
अलग स्थान पर लाकर खड़ा कर 
दिया है। आज विश्वविद्यालय के 
शोध-छात्र अपने शोध-पत्रों के 
प्रकाशन के लिए व्याकुल दिखाई 
पड़ते हैं और कई बार भारी 
धनराशि खर्च करते हैं। कई शोध- 
पत्रिकाएँ केवल धनार्जन के लिए 
ही प्रकाशित की जा रही हैं। 

- डॉ. विद्यानिवास ठाकुर 

पटना विश्वविद्यालय, पटना 


“दी कोर', मई 2047 अंक की 
प्रति प्राप्त हुई पढ़ा तो ऐसा लगा 
जैसे अत्यन्त आह्लादित हुआ 
पाकर वैसे ही आकण्ठ आप्यायित 
हुआ पीकर एकोपरि लेखों, 
आलेखों का समावेश फिर रेखा 
भाटिया की कविता पढी तो इच्छा 
हुई कह दूँ, यह सम्पूर्ण पत्रिका 
काव्यमय है! 
-बुद्धिनाथ झा 
बोकारो 


नक्सलवाद, बांग्लादेशी घुसपैठ, मतांतरण, आदि समस्याएँ राष्ट्र की सम्प्रभुता 
दे रही हैं। स्वाधीनता के बाद चीन और पाकिस्तान ने हमारी 
हज़ारों वर्ग भूमि हम पर हमला करके छीन ली। विदेशी नागरिकों की अवैध 
घुसपैठ, सीमा पर लगातार तस्करी, नशीले पदार्थ और नकली नोट, हथियार और 
आतंकवादियों का आना अभी भी जारी है। जाति, मत-पंथ की वोट बैंक की राजनीति 
के कारण देश में नफरतभरा माहौल बन रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा 
पैदा हुआ है। अतः वर्तमान में समय की आवश्यकता है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा 
को मजबूत करें; क्योंकि भारत के मजबूत होने से विश्व का कल्याण होगा। भारत की 
अप को लेकर जो का छाया है, उसमें आशा की किरण सीमाओं पर सीना 
ताने खड़े हमारे वीर सैनिक हैं। भारत पर हुए सभी आक्रमणों का हमारे सैन्य बलों ने 
मुँहतोड़ जवाब दिया है। 'दी कोर' का आगामी सितम्बर, 207 अंक 'राष्ट्रीय सुरक्षा 
विशेषांक' के रूप में प्रकाशित होगा, जो एकता, सद्भाव, अखण्डता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा 
के प्रति जममानस को जागरूक करेगा। निम्नलिखित बिन्दुओं पर रचनाएँ सादर 
आममन्त्रित हैं- 
प्राचीन भारत के वैदेशिक सम्बन्ध, विदेश नीति और सुरक्षा, प्राचीन भारत में राज्यों 
के पारस्परिक सम्बन्ध, भारत की सिकुड़ती सीमाएँ, प्राचीन भारत की युद्ध-नीति, 
ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेजों की मा पाकिस्तान के प्रति नेहरू की नीति, 
चीन के प्रति नेहरू की नीति, तिब्बत के प्रति नेहरू की नीति, हिमाछलय और भारत की 
सुरक्षा, स्वाधीन भारत की सुरक्षा-नीति, भारत के सीमावर्ती और निकटवर्ती देश, भारत 
का परमाणु-परीक्षण, भारत-अमेरिका परमाणु-समझौता, भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु- 
समझौता, भारत-चीन सम्बन्ध, भारत-रूस सम्बन्ध, भारत-जापान सम्बन्ध, भारत- 
स्यान्मार सम्बन्ध, भारत-इजराइल सम्बन्ध, भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध, भारत- 
पाकिस्तान सम्बन्ध, पाक-अधिक्रान्त काश्मीर का मामला, भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध, 
बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, नकली नोटों की समस्या; 
नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आदि छोटे-छोटे देशों के साथ भारत के सुरक्षा- 
सम्बन्ध, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश और सुरक्षा-नीति, विदेशों में प्रवासी भारतीयों 
की सुरक्षा, साम्यवादियों एवं सेक्युलरिस्टों से आन्तरिक सुरक्षा को खतरा, 2 
समस्याएँ, भारत के शस्त्रास्त्र युद्ध-ध्वज, युद्ध-पदक एवं अलंकरण, सीमाओं की 
सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवान, इत्यादि। 


आः पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गहरी चिन्ता है। आतंकवाद, 
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[+०ढ * 4 0. ७-3... ८र कट ४ पर । है.) 
अगस्त्यः कंबु कोण्डिन्यो राजेन्द्रशोल बंशजः | अर्थात्‌ अगस्त्य, कम्बु, कौण्डिन्य, चोल वंश के 


अशोकः पुष्यमित्रश्न खारवेल: सुनीतिमान्‌॥ | राजा राजेंद चोल, सम्राट्‌ अशोक, पुष्यमित्र (शुंग- 


विक्रय जाफिलाहन राजवंश के ६३248 » कलिंग के नीतिज्ञ राजा 
चाणक्य चन्द्रगुप्ती च विक्रमः :.. खाल, छाणबय ' 


, विक्रमादित्य, 
समुद्रगुप्तः श्रीहर्ष: शैलेंद्रो बप्परावल:॥ शालिवाहन, सतत | छय राजा शैलेंद्र, 


बप्पा रावल, -नरेश भास्करवर्मा, हूणों के 
लाचिद्धास्कर वर्मा च यशोधर्मा च हृणजित्‌ विजेता यशोधर्म, श्रीकृष्णदेवराय (विजयनगर- 
श्रीकृष्णदेवरायश्च ललितादित्य उद्दल:॥ साम्राज्य के महान्‌ राजा), ललितादित्य (एक महान्‌ 


मुसुनूरिनायको तो प्रताप: शिवभूपतिः योद्धा), मुसूनूरि नायक (प्रोलय नायक, कप्पा 


रणजोन सं प नायक), महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी ओर 
रणजीतसिंह इत्येते वीरा विख्यातविक्रमा:॥ महाराजा रणजीत सिंह आदि विख्यात वीर (हममें 
-एकात्मतास्तोत्रमू, 22-25 | बल का संचार करें)। 
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है. चौबीसा 


रतीय इतिहास में ऐसे अनेक वीर 
4।| 75 हुए हैं जिन्होंने अपना 
सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण के हेतु 
न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर पुरुषों में एक 
नाम जो भारतीय इतिहास के गगन में युगों 
से नक्षत्र की भाँति देदीप्यमान है, जिसकी 
अमर गाथा आनेवाली पीढ़ियाँ कभी न भुला 
सकेंगी, वह नाम है- महाराज भगीरथ। 
भारतीय ज्ञान-परम्परा में वेदों और 
पुराणों का महान्‌ योगदान है। इतिहास को 
पश्चिमी दृष्टि से देखनेवाले पाठक 
पुरातात्त्विक सामग्री को ही इतिहास का 
स्रोत मानते हैं और साहित्यिक स्रोतों में जो 
बात उनकी समझ से परे है, उसे वे मिथक 
मान लेते हैं। वास्तव में किसी भी देश की 
माइथोलॉजी को समझने के लिए उस देश 
की मूलवृत्ति, चरित्र व दर्शन को समझना 
नितांत आवश्यक है। भारत मूलतः एक 
अध्यात्मप्रधान देश है, तप और त्याग इसके 
प्राणाधार हैं, अतः यहाँ के प्राचीन वाड्मय 
में उसकी छाप दिखाई पड़ती है। हमारा 
समस्त वाड्मय रूपकमय और अलंकृत 
काव्यमयी प्रतीकात्मक भाषा में है, परंतु यदि 
हम अवबोध के स्तर पर जाकर ज्ञान- 
विवेक दृष्टि से इन घटनाओं का अध्ययन 
करें, तो संदेह के तमाम खरपतवार हट 
जायेंगे। रामायण, महाभारत और पुराणों में 
वर्णित भगीरथ द्वारा स्वर्ग से पृथिवी पर गंगा 
अवतरण की पौराणिक कथा भी एक ऐसी 
ही रूपक कथा है, जिसे शोधात्मक 
दृष्टिकोण से देखने, पढ़ने व समझने पर 
इसमें निहित वैज्ञानिक रहस्यों से पर्दा उठने 
लगता है। परंतु इस कथा के विश्लेषणात्मक 
अध्ययन पर पहुँचने से पूर्व पतितपावनी माँ 
गंगा के अवतरण के इतिहास की टूटी 
कड़ियाँ जोड़कर उन पर दृष्टिपात करना 
नितांत आवश्यक है। 
वाल्मीकीयरामायण के अध्ययन से ज्ञात 


रे प्‌ पं 


भारत के प्रथम. 
सिविल इंजीनियर 
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5 है कि गंगा को धरती पर लाने का श्रेय 
इक्ष्वाकुवंशाय महाराज भगीरथ को जाता है, 
परंतु यह प्रयास एकांगी नहीं था। वरन्‌ 
अयोध्या के इक्ष्वाकु राजजंश की दस 
पीढ़ियों के सतत्‌ प्रयास का परिणाम था 
जिसमें निर्णयक सफलता भगीरथ को 
मिली। भगीरथ द्वारा स्वर्ग से गंगा धरती पर 
लाने की कथा का विवरण 
वाल्मीकीयरामायण के अलावा महाभारत 
और विष्णुपुराण में भी वर्णित है। विष्णुपुराण 
का एक पूरा अध्याय (अंश 4, अध्याय 4) 
गंगावतरण की इस ऐतिहासिक गाथा को 
समर्पित है जिसके श्लोक 35 में इक्ष्वाकु- 
वंश के प्रयासों व भगीरथ की विपुल तप की 
गाथा को दिलीपस्य भगीरथ:ः योउसौ गंगां 
स्वर्गादिहानीयसंज्ञां चकार कहकर उछेख 
किया गया है। 
इस कथा-प्रसंग का वर्णन वाल्मीकी 
रामायण (बालकाण्ड, 42.25; सर्ग 43- 
44), महाभारत (वनपर्व, 408-409, 
द्रोणगपर्व, 60 आदि) तथा शिवपुराण 
(44.22) में भी वर्णित है। यदि इनका 
क्रमबद्ध अध्ययन करें, तो ज्ञात होता है कि 
गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण की इस 
कथा में अनेक रूपक कथाएँ दर्ज हैं। इन्हें 
समझने पर ज्ञात होता है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
इक्ष्वाकु-वंश के प्रतापी राजाओं द्वारा गंगा 
को धरती पर लाने के प्रयास किए गए, 
जिसमें निर्णायक सफलता राजा भगीरथ को 
अथक परिश्रम के बाद मिली। गंगा को 
धरती पर लाने के प्रयासों का आरम्भ 
इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर से होता है। 
रामायण के अनुसार महाराज सगर ने 
अश्वमेध-यज्ञ प्रारम्भ किया, जिसमें 
परम्परानुसार छोड़ा गया यज्ञ का घोड़ा इन्द्र 
ने चुराकर पाताल स्थित कपिल-मुनि के 
आश्रम में बाँध दिया। यादवराज अरिष्टनेमी 
की पुत्री प्रभा, जो सगर की पत्नी थी, से प्राप्त 
अपने साठ हजार पुत्रों को सगर ने धरती 
छानकर अश्व ढूँढ़ने का आदेश दिया। वे 
साठ हजार सगर-पुत्र चतुर्दिक्‌ गये। समुद्र 
के पास जाकर जमीन खोदी, उसे बड़ा कर 
दिया, तब से ही 'समुद्र'ं का नाम 'सागर' 
हो गया। वाल्मीकीयरामायण के बालकांड 
40.24 के अनुसार ततः प्रागुत्तरां गत्वा... 
अर्थात्‌ तब वह पूर्वोत्तर दिशा में गए, तब 
कपिल मुनि के आश्रम के पास घोड़ा मिला। 
यही बात महाभारत (वनपर्व, 407.28) में 


भी आई है- ततः पूर्वोत्तर देशे..., अर्थात्‌ 
सगयपुत्र जब खोजते-खोजते पूर्वोत्तर में 
गए, तब कपिल-आश्रम में अश्व बँधा नजर 
आया। क्रुद्ध सगरपुत्रों ने कपिल मुनि से 
अभद्र व्यवहार किया, जिससे मुनि की 
समाधि भंग हुई और उनकी आग्रेय दृष्टि 
पड़ने ही योगाग्रि से साठ हजार पुत्र भस्म हो 
गये। 

इन्हीं सगर-पुत्रों की 'कपिल-शाप' से 
उद्धार करने के पवित्र-संकल्प की गाथा 
है- गंगावतरण की कथा। सगर ने तमाम 
पुत्रों के काल-कवलित होने पर भी हार न 
मानी और यह दायित्व अपने पौत्र अंशुमान 
को सौंप दिया। सगर के बाद अंशुमान राजा 
हुए। उन्होंने अपना समस्त राज्य-भार अपने 
पुत्र दिलीप को सौंप दिया स्वयं गंगा को 
पृथिवी पर लाने हेतु घोर तपस्या करते हुए 
शरीर त्याग दिया। दिलीप भी अपने 
जीवनकाल में गंगा को पृथिवी पर लाने का 
प्रयास करते रहे, परंतु उन्हें कोई मार्ग न 
मिला और अन्ततः बीमार होकर उनका 
देहावसान हो गया। रामायण, महाभारत व 
पुराणों की कथाओं को मिलाकर पढ़ें, तो 
गंगा हेतु उपर्युक्त सभी राजाओं की भारी 
तपस्या का लोमहर्षक वर्णन मिलता है। 
साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु 
वंश के यह सभी राजा कपिल-मुनि के शाप 
से भस्मीभूत हुए अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु 


गंगा को भारतभूमि पर लाने का प्रयास 
लगभग दो-ढाई या तीन सदियों तक 
अनवरत करते रहे, परंतु सफलता न मिली। 

यहाँ सगर द्वारा किए गए अश्वमेध-यज्ञ 
का शाब्दिक अर्थ विन्यास देखने पर इस 
कथा का वास्तविक रूप सामने आता है। 
वेदों में आप: अर्थात्‌ जल के एक पर्याय के 
रूप में प्रचलित शब्द “अश्व' भी रहा है। 
अश्व अर्थात्‌ जल, मेध का शाब्दिक अर्थ 
है- वर्धन करना और “यज्ञ' से तात्पर्य है- 
“अनुसंधान करना'। इस प्रकार 'अश्वमेध- 
यज्ञ' का वास्तविक अर्थ हुआ जल-वर्धन- 
अनुसंधान। प्राचीन भारतीयों की वैज्ञानिक 
उपलब्धियाँ' पुस्तक के लेखक आचार्य 
परमहंस ने भी अपने शोध के आधार पर 
गंगावतरण के इतिहास में इस तथ्य की 
व्याख्या करते हुए यही लिखा है। आचार्य 
परमहंस के अनुसार तब भारत की 
जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी, इस 
कारण खाद्यान व जलाभाव होने लगा था। 
कृषि-उत्पाद में वृद्धि लाने का सगर के पास 
एक ही उपाय शेष था- बंजर भूमि को 
उपजाऊ बनाना। इसके लिए आवश्यक 
थी- अथाह जलराशि। अतः सगर ने 
अश्वमेध-यज्ञ अर्थात्‌ जल्संर्वधन 
अनुसंधान करना शुरू किया। 

दूसरा रूपक है- 'सगर के साठ हजार 
पुत्र' । वस्तुतः यह उनकी प्रजा थी; क्योंकि 
राजा वास्तव में समस्त प्रजा का पिता कहा 
गया है। यदि हम “हिस्टॉरिसिटी ऑफ 
वैदिक एण्ड रामायण इराज : सायंटिफिक 
एविडेण्सेस फ्रॉम दी डेप्स्स ऑफ ओसियन्स 
ऑफ दी हाइट्स ऑफ स्काइज' के सन्दर्भ 
में देखें, तो सगर के साठ हजार पुत्र उनके 
वे सैनिक या कार्यकर्ता थे जो पानी की 
खोज में धरती खोदने गये थे। 

इस रूपक में एक अन्य शब्द “कपिल- 
मुनि” आता है जो इस अनुसंधान में बाधा 
उत्पन्न करता है। कपिल को दो अर्थों में 
देखा जा सकता है। एक अर्थ में “कपिल' 
एक नक्षत्र है। ऐसा कहा जाता है कि जब 
आकाश में कपिल-नक्षत्र का उदय होता है 
तो वर्षा नहीं होती और अकाल पड़ता है। 
ऐसी स्थिति में प्रजाजनों को मरना 
स्वाभाविक जान पढ़ता है। अर्थात्‌ अकाल 
से साठ हज़ार सगर-पुत्रों की मृत्यु होना। 
दूसरे अर्थ में 'कपिल' से तात्पर्य है काला 
अर्थात्‌ कोयला। संभव है कि धरती को 


॥ | ढी कोर | अगस्त, 2007 


है में लगे साठ हज़ार कार्यकर्ताओं का 
सामना किसी कोयले की खान से हुआ हो। 
तप्त, दहकते लावे और उससे उठी 
जहरीली गैसों से वे सब जलकर भस्मीभूत 
हो गए हों। दोनों ही अर्थों में "कपिल मुनि 
का शाप' अकाल-मृत्यु की ओर इंगित 
करता है। 
इस भयानक हादसे के बाद सगर की 
खोज की दिशा में निर्णायक मोड़ आता है 
और उन्हें ज्ञात होता है कि अथाह जलराशि 
की स्वामिनी गंगा धरती के भीतर नहीं 
अपितु स्वर्ग में है। स्वर्ग शब्द भी एक 
रूपक के रूप में प्रयुक्त है। कहा गया कि 
गंगा स्वर्ग में बहती थी। स्वर्ग के पर्याय के 
रुप में संस्कृत में एक अन्य शब्द प्रयुक्त 
होता है- "त्रिविष्टप', और प्राचीन वाड्मय 
में त्रिविष्टिप क्षेत्र तिब्बत को कहा गया है जो 
पूरा हिमालय से सुसज्जित क्षेत्र है। अतः 
बहुत संभव है कि तब गंगा हिमालय के 
तिब्बत क्षेत्र में स्थित हो। 'घोर-तप' से 
तात्पर्य है- भारी परिश्रम या अथक 
उद्यमशीलता। सगर के सभी उत्तराधिकारियों 
ने हिमालय की उपत्यकाओं से गंगासागर 
तक गंगा का प्रवाह-क्षेत्र बनाने का प्रयास 
किया होगा, परंतु अन्तिम सफलता भगीरथ 
को मिली। 
आगे की कथा के अनुसार गंगावतरण 
की कथा में नवीन मोड़ आता है भगीरथ के 
राजा बनने पर। उनके समक्ष पितामह को 
दिया वचन था, अपने पिता और दादा, 
परदादा के तप की विफलता के उदाहरण थे 
और गंगा को पृथिवी पर लाने जैसी 
चुनौतियाँ थीं। राजा भगीरथ पुत्रहीन थे और 
गंगा के अवतरण हेतु कृत्संकल्प भी। अतः 
समस्त राज्यभार राज्यमंत्री को सौंपकर 
गोकर्ण-तीर्थ में जाकर उन्होंने घोर तपस्या 
की तथा सर्वप्रथम ब्रह्मा को प्रसन्‍न किया। 
उन्होंने ब्रह्मा से दो वरदान प्राप्त किये, प्रथम 
वे गंगाजल में प्रवाहित कर अपने भस्मीभूत 
पितरों को मोक्ष प्राप्त करा सकें व द्वितीय 
उन्हें कुल की सुरक्षा करनेवाला पुत्र प्राप्त 
हो। साथ ही ब्रह्मा ने उन्हें आगाह भी किया 
कि देवी गंगा का वेग इतना अधिक है कि 
पृथिवी उसे संभाल नहीं सकती, अतः 
भगीरथ को अपने तप से गंगा के साथ-साथ 
शिव को भी प्रसन्‍न करना होगा, इसलिए 
उन्होंने पुनश्च कई वर्षो तक घोर तपस्या कर 
शिव व देवी गंगा- दोनों को प्रसन्‍न किया। 


भगीरथ ने जबहिमालय की 
दुर्गम घाटियों को देखा, तब उन्हें 
आभास हो गया कि गंगा को उन 
दुर्गम उपत्यकाओं से निकालकर 
समतल मैदान में ले जाना 
अत्यन्तदुष्कर कार्य है। अतः वे 
महामनीषी और वैज्ञानिक 
भगवान्‌ शंकर की सहायता प्राप्त 
करने गये। इस तथ्य की व्याख्या 
करते हुए आचार्य परमहंस 
लिखते हैं-- 'चूंकि जठाएँ सिर 
पर होती हैं, और गंगा के अवतरण 
का एक्शन-प्लान शिव की बुद्धि 
सेनिकला था, अत: कहा गया 
कि शिव ने गंगा को अपनी 
जठाओं में धारणकर पृथिवी पर 
उतारा।! 


इस कथा का लौकिक अर्थ है कि 
भगीरथ ने जब हिमालय की दुर्गम घाटियों 
को देखा, तब उन्हें आभास हो गया कि गंगा 
को उन दुर्गम उपत्यकाओं से निकालकर 
समतल मैदान में ले जाना अत्यन्त दुष्कर 
कार्य है। अतः वे महामनीषी और वैज्ञानिक 
भगवान्‌ शंकर की सहायता प्राप्त करने गये। 
इस तथ्य की व्याख्या करते हुए आचार्य 
परमहंस लिखते हैं- “चूंकि जटाएँ सिर पर 
होती हैं, और गंगा के अवतरण का एक्शन- 
प्लान शिव की बुद्धि से निकला था, अतः 
कहा गया कि शिव ने गंगा को अपनी 
जटाओं में धारणकर पृथिवी पर उतारा।' 
कुछ शोधकर्त्ताओं का मानना है कि जब 
हिमालय की शिवालिक पर्वतश्रेणी से गंगा 
मैदान में लाई जा रही थी, तब वह गंगोत्री 
ग्लेशियर के घुमावों में फँस गयी। ये घुमाव 
शंकर की जटाओं के समान ही उलझे हुए 
थे, इस प्रकार बहुत मुश्किल से हिमालय से 
गंगा को भगीरथ द्वारा धरती पर लाया गया। 
कई नालिकाओं और नहरों के माध्यम से, 
जो भगीरथ के पुरखों ने बनाए थे, गंगा 
मैदानी क्षेत्र तक पहुँची। यदि ये रास्ते न 
बनाए गए होते, तो गंगाजल इधर-उधर 
फ़ैलकर तबाही ला देता। 

अनके विद्वानों के शोधों से ज्ञात होता 
है कि राजा भगीरथ द्वारा गंगा को अपने 


राज्य की सीमा तक पहुँचाने में पुन: एक 
विकट समस्या आती है; क्योंकि वाराणसी 
आकर गंगा की गति कम हो गयी। वाराणसी 
से दक्षिण का रास्ता विंध्य पर्वत से मिलने 
के कारण भूमि के ऊपर उठने पर चढ़ाई का 
है, अतः भगीरथ को गंगा के पानी को 
विंध्यापर्वत पार कराकर ऊँचाई पर चढ़ाने 
जैसा दुष्कर कार्य करना पड़ा। किन्तु 
भगीरथ ने हार नहीं मानी। आचार्य परमहंस 
के अनुसार भगीरथ ने सिविल इंजीनियरिग 
का नायाब उदाहरण रखते हुए वाराणसी से 
गंगा को उत्तर की ओर मोड़कर बिहार तक 
ले गये जहाँ उसने पुनः प्रवाह पकड़ा और 
तब बिहार से दुबारा गंगा की दिशा दक्षिण 
की ओर मोड़कर भगीरथ ने गंगा को तीत्र 
गति से गन्तव्य तक पहुँचाया। 'घोर-तप' 
अर्थात्‌ अथक परिश्रम और उद्यमशीलता से 
उत्तम सिविल इंजीनियरिंग का कार्य करते 
हुए साठ हजार कार्यकर्त्ताओं की राख का 
गंगाजल में तर्पण कर उद्धार किया, अर्थात्‌ 
अकाल और सूखे से बंजर हुई ज़मीन को 
उपजाऊ बनाकर राज्य की समृद्धि लौटायी। 
इस हेतु भगीरथ ने सौ अश्वमेध-यज्ञों का 
अनुष्ठान किया और गंगा के किनारे दो 
स्वर्ण-घाट बनवाये। अर्थात्‌ जलवर्धन- 
अनुसंधान की कई योजनाओं का 
क्रियान्वयन उनके द्वारा किया गया होगा। 
वास्तव में भगीरथ भारत के प्रथम 
सिविल इंजीनियर थे जिनके अथक परिश्रम 
और प्रयासों से भारत को पतितपावनी गंगा- 
जैसी नदी मिली जो आज तक हमारा 
जीवनरस बनी हुई है। भगीरथ ने अपना 
सम्पूर्ण जीवन गंगावतरण में होम कर दिया। 
इसीलिए गंगा को उनकी पुत्री मानते हुए 
'भागीरथी' भी कहा जाता है। भगीरथ की 
तुलना यूनानी राजकुमार हरक्यूलस से की 
जा सकती है। जिस प्रकार दुष्कर कार्य को 
संपादित करना 'हरक्युलस-टास्क' कहा 
जाता है, उसी प्रकार सफलता पाने हेतु 
किया गया कठोरतम परिश्रम भारत में 
“भगीरथ-प्रयास' कहा जाता है। भगीरथ 
संकल्प-शक्ति और कठोर उद्यम का प्रतीक 
बनकर भारतीय जनमानस में पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
गंगा की भाँति बहते रहे हैं और बहते रहेंगे। 
(लेखिका पैसिफिक एकेडमी ऑफ हाइयर 
एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, 
उदयपुर में सोशल साइंस एण्ड ह्यूमनिटीज 
विभाग में शोधार्थी हैं।) 
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भारत पर आक्रमण करनेवाला यूनानी शासक सिकन्दर भारतीय सीमा से पराजित होकर वापिस लौट था, किन्तु 
इतिहास में उसे विजेता बताकर पुरु को विजित बताया जाता है। प्रो. हरिश्चन्द्र सेठ ने यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा 
प्रस्तुततथ्यों के आधार पर सिद्ध किया है कि झेलम के युद्ध में सिकन्दर ने पुरु को नहीं बल्कि पुरु ने ही सिकन्दर 
को हराया था। सन्‌ 938 में भारतीय इतिहास काँग्रेस के इलाहाबाद-अधिवेशन में उन्होंने इस विषय पर शोध-पत्र 
पढ़ा था। उस समय इतिहास काँग्रेस में सेकुलर-बिरादरी का बोलबाला था, अत: इस शोध पर कोई ध्यान नहीं 
दिया गया। 964 में एक और इतिहासम्ञ श्री एस.एल. बोधंकर ने 'जब पुरु ने सिकन्दर को हराया' नाम से एक 
लेख लिखा। इस लेख का आधार प्रो. सेठ का शोध-पत्र था और इसमें स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार 
इतिहासकारों ने तथ्यों के साथ खिलवाड़किया। यहाँ प्रो. सेठ के शोध-पत्र का सारांश प्रस्तुतहै। --संपादक 
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जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, 
वह अंग्रेजों के समय लिखा गया 
था। अंग्रेज इतिहासकारों ने 
जान-बूझकर ऐसा इतिहास लिखा जिसमें 
भारतीय इतिहास के गौरवशाली प्रसंगों को 
छिपाया गया या तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत 
किया गया। भारतवासियों के मन में अपने 
देश, देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति 
स्वाभिमान उत्पन्न न होने पाए, इसकी पूरी 
कोशिश की गई। 
उदाहरण के लिए, यशस्वी सम्राट्‌ 
चबन्द्रगुप्त मौर्य ने सिकन्दर के उत्तराधिकारी 
सेल्यूकस को भारत की उत्तरी-पश्चिमी 
सीमा पर बुरी तरह हराया था। इस घटना 
की इतिहास में मामूली-सी चर्चा ही की गई 
है, जबकि सिकन्दर के हाथों पुरु की 
तथाकथित हार का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन 
किया गया है। आज से लगभग 2,300 
वर्ष पहले झेलम (अब पाकिस्तान में) के 
किनारे हुए उस युद्ध में सिकन्दर की जीत 
हुई थी- यह तथ्यों की कसौटी पर खरा 
नहीं उतरता। उस ऐतिहासिक युद्ध के जो 
प्रमाण मिलते हैं, उनसे तो यही सिद्ध होता 
है कि वास्तव में जीत तो पुरु की हुई तथा 
सिकन्दर ने पुरु से सन्धि कर आगे बढ़ने 
का प्रयास किया। 
भारत के प्राचीन इतिहास में पुरु और 
सिकन्दर के युद्ध का कोई वर्णन नहीं 
मिलता। कर्टियस (प्रथम शताब्दी ई.), 
जस्टिन (द्वितीय शताब्दी ई.), डायोडोरस 
(90-27 ई.पू.), एरियन (86-446), 
प्लूटार्क (46-420 ), आदि ने विस्तार से 
पुरु और सिकन्दर के युद्ध का वर्णन किया 
है। इनको पढ़ने व विवेचना करने से 
प्रचलित मान्यता, कि सिकन्दर ने पुरु को 
परास्त किया, ध्वस्त हो जाती है। 


हन्द्व युद्ध का आह्वान 


इतिहासकार जस्टिन के अनुसार, “जैसे ही 
युद्ध शुरू हुआ, पुरु ने अपने सैनिकों को 
यूनानियों पर आक्रमण करने के लिए कहा। 
पुरु ने यूनानियों से कहा कि सिकन्दर को 
मुझसे द्न्द्र युद्ध करने दो ताकि व्यर्थ के रक्त 
पात से बचा जा सके। सिकन्दर इसके लिए 
तैयार नहीं हुआ तथा भारतीय सेना पर 
आक्रमण कर दिया। पहले ही हमले में 
सिकन्दर का घोड़ा मारा गया और वह 
जमीन पर जा गिरा। उसके सैनिक उसे 


बचाकर ले गये।' 

बताया जाता है कि एक रात को नावों 
से झेलम पारकर सिकन्दर ने पुरु की सेना 
पर हमला किया तथा पुरु को हरा दिया। 
इस सम्बन्ध में इतिहासकार एरियन ने 
लिखा है, “कई दिनों तक पड़े रहने के बाद 
एक अंधेरी रात में सिकन्दर ने नदी पार 
की। वहाँ उसने पुरु के राजकुमार को तैयार 
खड़ा पाया। राजकुमार ने युद्ध में सिकन्दर 
को घायल कर दिया तथा उसके छोड़े 
“ब्यूसेफेलस' को मार गिराया।' 

इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार, 
सिकन्दर की सेना में, 'एक लाख बीस 
हजार पैदल तथा पन्द्रह हजार घोड़े थे। 


न भारत के प्राचीन इतिहास में पुर 


९५ की 
२७४ ५,६०- 


और सिकन्दर के युद्ध का कोई 
वर्णन नहीं मिलता। कर्टियस 
(प्रथम शताब्दी ई.), जस्टिन 
(द्वितीय शताब्दी ई.), डयोडोरस 
(90-27 ई.पू.), एरियन (86- 
46), प्लूटार्क (46-20), 
आदिने विस्तार से पुरु और 
सिकन्दर के युद्ध का वर्णन 
किया है। इनको पढ़ने व 
विवेचना करने से प्रचलित 
मान्यता, कि सिकन्दर ने पुरु 
को परास्त किया, ध्वस्त हो 
जाती है। 
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दूसरी ओर पुरु के पास 
मात्र बीस हजार पैदल 
तथा दो हजार घोड़े 
थे।' पुरु की मुख्य 
ताकत उसके हाथी थे। 
एक अन्य इतिहासकार 
डायोडोरस ने लिखा 
है, विशालकाय 
हाथियों में गजब की 
शक्ति थी तथा युद्ध में 
वे बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। सैकड़ों यूनानी 
सैनिकों को उन्होंने अपने पैरों तले कुचल 
दिया।' एरियन ने भी लिखा है कि, 'हाथियों 
ने यूनानियों का पीछा किया और उन्हें 
कुचल दिया।' 


यूनानी हाथियों के लिए लालायित थे 


फिर भी इतिहास की पुस्तकों में हमें पढ़ाया 
जाता है कि हाथियों के कारण ही पुरु की 
हार हुई। इन्हीं पुस्तकों में यह भी लिखा है 
कि सैल्यूकस ने चबन्द्रगुप्त से मात खाने के 
बाद सन्धि में चन्द्रगुप्त से सौ हाथी देने की 
प्रार्था की थी। सिकन्दर के अन्य 
उत्तराधिकारियों में भी हाथी प्राप्त करने की 
होड़ लगी रहती थी। सैल्यूकस ने अपना 
राजकीय चिह्न ही 'हाथी” बना लिया था। 
प्रश्न उठता है कि यदि पुरु की हाथियों के 
कारण युद्ध के मैदान में हार हुई थी तो 
यूनानी सेनापति हाथियों के लिए इतने 
उत्सुक क्‍यों थे? इसका उत्तर यही है, कि 
पुरु और सिकन्दर के युद्ध में यूनानियों ने 
हाथियों का कमाल देखा था और वास्तव में 
युद्ध में पुरु को ही विजयश्री प्राप्त हुई थी। 


सिकन्दर संधि के लिए मजबूर हुआ 


ब्रिटिश प्राच्यविद्‌ ई.ए.डब्ल्यू. बैज 
(4857-4934 ) ने अपनी पुस्तक द 
लाइफ एण्ड एक्सप्लॉएट्स ऑफ 
अलेक्जेंडर द ग्रेट” में लिखा है, 'झेलम के 
युद्ध में सिकन्दर के अधिकांश घुड़सवार 
मारे गये। सिकन्दर को समझ में आ गया कि 
यदि उसने युद्ध जारी रखा तो उसका 
सर्वगाश हो जायेगा। उसने पुरु से युद्ध 
रोकने की प्रार्थना की। भारतीय परम्परा का 
पालन करते हुए पुरु ने शरण में आए शत्रु 
को अभयदान दिया। इसके बाद दोनों में 
संधि हुई तथा सिकन्दर ने पड़ोसी राज्यों को 
जीतने में पुरु की सहायता की।' 


इतिहास में एक और घटना को 
काफ़ी प्रचलित किया गया है। हमें 
पढ़ाया जाता है कि जब पुरु को 
पकड़कर सिकन्दर के सामने लाया 
गया और सिकन्दर ने पुरु से पूछा 
कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया 
जाय, तो पुरु ने उत्तर दिया, 'जैसा 
एक राजा दूसरे राजा के साथ करता 
है।' इस पर प्रसन्न होकर सिकन्दर 
ने पुरु को छोड़ दिया और उससे 
दोस्ती कर ली। क्या सिकन्दर ऐसा 
भला आदमी था? 


अन्य कई यूरोपीय इतिहासकारों ने भी 
लिखा है कि सिकन्दर को मजबूरी में पुर 
से संधि करनी पड़ी। एरियन लिखता है, 
“'सिकन्दर ने तक्षशिला के राजा को संधि 
की बातचीत के लिए भेजा। पुरु ने उस 
देशद्रोही का वध करना चाहा, पर वह 
किसी तरह से बच गया।' 

कर्टियस लिखता है, बाद में “तक्षशिला 
के राजा के भाई को संधि की शर्तें तय करने 
भेजा गया, लेकिन पुरु ने उसका वध कर 
उसे देशद्रोह का दण्ड भी दे दिया। फिर 
सिकन्दर ने अपने दूत मिरास को बातचीत 
के लिए भेजा।' 

स्पष्ट है कि संधि करने के लिए 
सिकन्दर ही मजबूर था, पुरु नहीं। यदि पुरु 
हारा हुआ राजा होता, तो इस प्रकार 
सिकन्दर के दूतों को मृत्युदण्ड नहीं देता। 


उदारता तो भारतीय परम्परा है 


इतिहास में एक और घटना को काफी 
प्रचलित किया गया है। हमें पढ़ाया जाता है 
कि जब पुरु को पकड़कर सिकन्दर के 
सामने लाया गया और सिकन्दर ने पुरु से 


पूछा कि तुम्हारे साथ 
कैसा व्यवहार किया 
जाय, तो पुरु ने उत्तर 
दिया, 'जैसा एक राजा 
दूसरे राजा के साथ करता 
:/ है। इस पर प्रसन्न होकर 
2 सिकन्दर ने पुरु को छोड़ 
- दिया और उससे दोस्ती 
कर ली। 

क्या सिकन्दर ऐसा 
भला आदमी था? क्‍या वह शत्रुओं से 
उदारता का व्यवहार करता था? प्रमाणों के 
अनुसार तो “महान” कहा जानेवाला 
सिकन्दर एक क्रूर तथा निर्दयी व्यक्ति था। 

बैक्ट्रिया का राजा बासस सिकन्दर से 
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 
वीरतापूर्वक लड़ा। जब वह हार गया और 
सिकन्दर के सामने लाया गया तो सिकन्दर 
ने उसके साथ क्‍या किया ? एरियन ने लिखा 
है, 'सिकन्दर ने अपने सैनिकों से बासस के 
नाक-कान काट लेने को कहा तथा कोड़े 
लगाने के लिए कहा। कई पारसी 
सेनापतियों को उसने निर्दयतापूर्वक मौत के 
घाट उतार दिया। कास्थनीज, क्लाइटस, 
पर्मेनियन आदि अपने कई सहयोगियों को 
ही उसने क्रूरतापूर्वक मरवा दिया। मसागा से 
पलायन करनेवाले भारतीय सैनिकों को 
उसने रात के अंधेरे में निर्दयता से मरवा 
दिया, जबकि सिकन्दर ने खुद उन्हें चले 
जाने की छूट दी थी। 

शत्रु के साथ उदारता तो भारतीय 
परम्परा है। इसकी पूरी संभावना है कि पुरु 
ने सवाल पूछा हो, सिकन्दर ने जवाब दिया 
हो तथा पुरु ने उसे क्षमा कर दिया हो। साफ़ 
है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस घटना 
को तोड़-मरोड़कर लिखा है। 

यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है। 
वापसी के समय सिकन्दर ने सिंध और 
मकरान का कष्टदायी रेगिस्तानी रास्ता क्‍यों 
चुना? यदि उसने पुरु को पराजित कर दिया 
था, तो वह पंजाब के रास्ते से ही क्‍यों नहीं 
लौटा? उसके थके हुए सैनिक पंजाब में 
आराम कर सकते थे और उसके बाद 
सुरक्षित रास्ते से लौट सकते थे। वह पंजाब 
के रास्ते से इसीलिये नहीं लौटा कि पुरु ने 
उसे अपने राज्य से गुजरने की अनुमति नहीं 
दी होगी। यह तभी संभव है, जब पुरु 
विजेता हो और सिकन्दर पराजित हुआ हो। 


दी कोर | अगस्त, 20!7 


॥ ही | 
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सठस्यता-प्रपन्र 


मेरी प्रति कुरियर [ रजिस्टर्ड डाक [7 द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 
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2 सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव 


! रत्‌ के ऐतिहासिक स्मारक 

| इन्द्रप्रस्थ, कौशाम्बी 
| तोसालीं, सारनाथ, पाटलिपुत्र 
'साँची,, आदि के स्तूपों- और खण्डहरों, में 
टिमिटिमोतें दीप एक ऐसे अद्वितीय सम्राट के 
ऐश्वर्य के प्रतीक. हैं जो धर्मविजयी. और 
चंक्रवर्ती था, जिसने समस्त विश्व को सत्य 
अहिंसा, शान्ति और कल्याण का शुभ 
सन्देश... देकर. धर्मचक्ररत्न /प्रवर्तन किया। 


४: हिमालय से कत्याकमारी तंक के भूभाग़ में... 

5 भगवती भागीरथी! ओर पुण्यसलिला/गोदावरी * 

/ ५ ७ तथा कृष्णा के तट पर धर्मशज्य की स्थॉपन्ना * 

«कर प्रियदर्शी अशोक ने भारतीय राजत्व के. 

४7: इतिहांस में अपना।| नाम अमर कर दिया 
अशोक के राज्यकाल में भारत भौतिक और 

5“+ | नैतिकःउत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँचगया 

5 | थाँ। आदर्श और यथार्थवाद- दोनों अपनी 


राजनीति और धर्म 
के समन्वयक 


सम्राट अशोक महान्‌ 


बौद्ध-साहित्य में उन्हें 'धर्माशोक' कहा गया है। सदाचार, सत्यभाषण और 
अहिसा पर अशोक ने विशेष जोर दिया। देवप्रिय अशोक ब्राह्मण, बौद्ध और 
श्रमण को समान दृष्टि और समान भाव से देखते थे। किसी वर्ग के प्रति अनुचित 
या विशेष पक्षपात नहीं करके धर्मसभाओं में सभी वर्ग को समान पद दिए जाते 
थे। अशोक का धर्म किसी विशेष वर्ग या सम्प्रदाय का नहीं था। अशोक युद्ध प्रिय 


पराकाष्ठा पर थे। देश उन्नत, 
समृद्ध और वैभव संपन्न था। 
वास्तव में ईसा से तीन-चार 
सौ साल पहले भारतीय जीवन 
परम शान्तिपूर्ण और-सुसंस्कृत 
था। 

सम्राट अशोक, महाराज 
बिन्दुसार के पुत्र और परम 
तेजस्वी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य 
के पौत्र थे। अपने पिता के राजकाल में वे 
तक्षशिला के कुमारामात्य भी रह चुके थे, 
इस -तरह शासत्र॒कार्य और सैन्य-संचालन 
की उनमें अद्वितीय योग्यता पहले से ही थी। 
पिताकी मृत्यु के चार वर्ष बाद मन्त्रिपरिषद्‌ 
के “निर्णय के "अनुसार अशोक का 


रीज्याभिषेके हुआ। उन्होंने: ईसा से 274: 
साल:से 237 साल तक, शासन- कियाँ। 


अशोक के राज्यंकाल में कलिंग युद्ध हुआ 
अतएव राज॑सीमाविस्तार को ध्यान 
रखकर विचार करने पर पता चलता है कि 
बिन्दुसार ने एके ज़हुत विशाल साम्राज्य 


जैनश्रुति हैं जैक अशोक अपने राज्यकाल के 


+ प्रथम: चरण में*अत्यन्त क्रूर हृदय के थे'ओर 


सिंहासन | आंदि के लिए उन्होंने अपने. 99 


नहीं, देवप्रिय राजा थे, उनकी 'प्रियदर्शी! उपाधि का वही आशय था। 


होने से पहले उन्हें “चण्डाशोक' कहा जाता 
था। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से पहले 
अशोक चण्ड थे या धर्मात्मा ? ऐतिहासिकता 
में प्रवेश करने पर इस सम्बन्ध में भिन्‍न- 
भिन्‍न मत मिलते हैं। षर सारे इतिहास 
एकमत होकर यह निर्णय देते हैं कि कलिंग- 
युद्ध के भीषण रक्तपात से सम्राट्‌ अशोक 
का हृदय काँप उठा और उन्होंने राज्य की 
सीमा नदियाँ, समुद्रों और पहाड़ों से वेष्ठित न 
कर मानवमात्र के हृदय पर अहिंसा, सत्य 
और शक्ति के शीतल आलोक में शासन 
करना उचित समझा। 

अशोक अखिल भारतवर्ष के सम्राट थे। ४ 
अखिल भारतवर्ष पर अलाउद्दीन और 
आलंमगीर का भी आधिपंत्य था, परँ उनकी 


“रॉजनीति धार्मिक असहिष्णुता और/पक्षपात 
“की-नींव पर खड़ी थी, अशोक नें अपना 
< राज्यविस्तार धर्म और संत्य के शस्त्र, सेल 
में: “किया था; उनके राज्य में/घेणा-द्वेष नही प्रेम 


का/निवास. था।&#हिम्नालय से कन्याकुमारी 
तक के भूभाग के समग्रोट का राज्य ऐसा होना 


-छोड़करें /पेरलोक' यात्री. को >थी। ऐसी ही चाहिए थीं। अशोक कै-राज्य में 
+ अफगानिस्तान, हिंदूकुश'की दक्षिणी-घाटी, 
-/ नेपाल बलूचिस्तान, गान्धार/सिंधे- कोश्मीर > 
आदि भूखण्ड सम्मिलित थे, दक्षिण में 
भाइयों की हत्या करवा दी थी। ब्रे उस समय नीलगिरी पहाड़ु७ की घाटी में उनकी ६ 


के वास्तविक राज्यसीमा पृथिवी-विजय 
नहीं, अपितु जनता के नैतिक और धार्मिक 
उत्कर्ष पर निर्भर है। उन्होंने राजनीति का 


नैतिक और आध्यात्मिक कायाकल्प च्ह 


वे जनता के मान-सम्मान और धन 
बल के संरक्षक थे, आदर्श शासक थे। 
राज्य के विभिन प्रांतों के कुंमारामात्य भी 
राजकार्य-संचालन में उन्हीं. के आदर्श के 
अनुसार आचरण करते थे, अतएवं जनता 
परम सुखी और समृद्ध थी। द् 
कह्लिंग-युद्ध के भीषण रक्तपात॑- ने 
अशोक को नये. जीवन में प्रवेश करने के 
लिए विवश, किया। अशोक के 'उउवें 


अशोक: के लिए घोरद:ख का कारण होगा. 
इसलिए उन्होंने युद्धब्॒दी की आज्ञा दी. और 


क्साग्राज्यः में ध्॑म्॑विज़य का शंखनाद किया।* 
अभिषेक के ठीक ।3 वर्ष बाद, धर्म की 
रक्षा करते के-लिए; धर्म की वेछिकले के १ 
6 . लिए सारे राज्य-में धर्ममहामात्य नियुक्त किए 
गये। रणभेरी के स्थान पर धर्मभेरी ने ले 


लिया और रणयात्रा धर्मयात्रा में बदल गयी। 
सम्राट अशोक ने बोद्धधर्म/को राजधर्म 
घोषित किया। सत्यानुराग और धर्माचरण की 


भावना में डटकर वे जनता को स्वकल्याण 


का पाठ पढ़ाना चाहते थे और निस्सन्देह 
इस तरह के शुभ कार्य में वे अधिक मात्रा 


& में सफल रहे। राज्य की ओर से नियुक्त 


“राजुक. और धर्ममहामात्य प्रजा को 


” न्यायकारक “ आचरण के लिए प्रोत्साहित 


करते थे। लगभग 24#साल तक सम्राट्‌ पद 
पर|आरूढ़ रहने के बाद-अशोक ने तीर्थाटन 
आरम्भ किया। भारक़के प्रसिद्ध धर्मस्थानों 

बुद्ध के जीवन सेसम्बद्ध-स्मारक क्षेत्रों का 


दर्शन करना तथा प्रजा को सत्य और शान्ति-! 
की शिक्षा देना इस धर्मयात्रा काः प्रधान ' 


* शिलालैख में ऐसा उल्लेख 'है कि जितने [ अशोक की विदेश नीति 


मनुष्यों कलिंगज्युद्धी में घायल हुए; मरे या 
5 कारागार में डाल दिए गये-उर्नकरे-00वें या |. 
%000वें अंश का विनाश भविष्य में सम्राट : 


सद्धर्ममूलक थी, भारत के 

स्वतंत्र राज्यों को तो उन्होंने 
अहिसा और प्रेम के अस्त्र- शस्त्र 
से जीत ही लिया था, विदेश में भी 
सत्य और न्याय का इंका 

बजाकर तथा धर्मदूत भेजकर 
उन्होंने बड़ा मान प्राप्त किया। 

सिंहल, कोचक, ब्रह्मदेश, 
नेपाल, जावा, जापान और चीन 
. आदिदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार 
का श्रेय अशोक को ही है। 


उद्देश्य था। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थलों पर गड़े 
शिलालेख अशोक के साम्राज्य-विस्तार के 
प्रतीक हैं और साथ-ही-साथ वे प्रजापालन 
और धर्म के प्रचार-विस्तार के द्योतक भी 
हैं। उनके आकार-प्रकार से तत्कालीन 
भारतीय शिल्पकला की उन्नति और 
परिपूर्णता का पता चलता है। ये शिलालेख 
मौर्य साम्राज्य के सुदूरवर्ती सीमाप्रान्तों के 
साथ सात भिन्‍न-भिनन स्थानों में पाए गए हैं। 
राजनीति और धर्म का सफल समन्वय 
अशोक के शासनकाल में ही उत्तमतापूर्वक 
हो सका। चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण 
अशोक - जैसा कलाप्रिय और धर्मविजयी 
सम्राट्‌ ही करवा सकता था। बौद्ध-साहित्य 
में उन्हें 'धर्माशोक' कहा गया है। सदाचार, 
सत्यभाषण और अहिंसा पर अशोक ने 
विशेष जोर दिया। देवप्रिय अशोक ब्राह्मण, 
बौद्ध और श्रमण को समान दृष्टि और समान 
भाव से देखते थे। किसी वर्ग के प्रति 
अनुचित या विशेष पक्षपात नहीं करके 
धर्मसभाओं में सभी वर्ग को समान पद दिए 
जाते थे। अशोक का धर्म किसी विशेष वर्ग 
या सम्प्रदाय का नहीं था। अशोक युद्धप्रिय 
नहीं, देवप्रिय राजा थे, उनकी प्रियदर्शी' 
उपाधि का वही आशय था। अशोक ने सब 
सम्प्रदायों की उन्नति और प्रतिष्ठा करनी 
चाही। बारहवें शिलालेख में उनके उद्गार हैं: 
“देवताओं के प्रिय, प्रियदर्शी अशोक विविध 
दान और पूजा से गृहस्थ तथा उपासक और 
संन्यासी- सब सम्प्रदायवालों काल्‍सह््कार 


"करते हैं। परन्तु देवताओं के प्रिय दान-और [४ 7 
पूजा की इतनी चिन्ता नहीं करते जितनी इसा | #-09० 
हे बात की*कि सारे सम्प्रदायों-के सत्य तत्त्व |. 
5 की वंद्धिहो*्लोग (अपने ही सम्प्रदाय की | ४ 
/ आदर और दुसरे की निन्‍्दा-न/#कैरें। “इसी ४ 


तरह की सहिष्णुताहीधर्मविजयी अशोक | 
के धर्ममूलक शासन कीम्नीव थी। इसे /। 


(सहिष्णुता में भौतिकर्ता केबल इतनी ही थी. 


कि अशोक नें महात्मा बुद्ध के उपदिशों के 


“अनुसार घर्म काः प्रचार: कियां। उनका 


विश्वास था कि-धर्मविजय से बढ़करसंसार 
में और कोई विजय नहीं है। अशोक की। 


धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण यह * 7 


है कि उन्होंने इस सम्बन्ध के एक 
शिलालेख ही लगवाया थौ।जिस कार्य को 


इंग्लैण्ड के सम्रार्ट हेनरी।अष्टम और फ्रेंच 
>तौनेशोहे नेपीलियन ने स्वार्थवश प्रकाशित ' 
किया) उसे'राज्य और धर्मसंघ का संचालन 
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कर अशोक ने जनकल्याण की भावना को 
पूरा किया। उनके शासन के नौ साल बाद 
प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग ने देवप्रिय सम्राट्‌ 
की मूर्ति बौद्ध संन्‍्यासी के वेश में स्थापित 
देखी थी। 

अशोक की विदेश नीति सद्धर्ममूलक 
थी, भारत के स्वतंत्र राज्यों को तो उन्होंने 
अहिंसा और प्रेम के अस्त्र-शस्त्र से जीत ही 
लिया था, विदेश में भी सत्य और न्याय का 
डंका बजाकर तथा धर्मदूत भेजकर उन्होंने 
बड़ा मान प्राप्त किया। सिंहल, कोचक, 
ब्रह्मदेश, नेपाल, जावा, जापान और चीन 
अदि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय 
अशोक को ही है। सिंहल में उनके पुत्र और 
पुत्री महेन्द्र और संघमित्रा ने धर्मप्रचार 
किया। नेपाल में स्वयं अशोक ने कुछ दिनों 
तक और बाद में उनकी पुत्री चारुमती ने 
धर्म की विजयिनी पताका फहरायी। नेपाल 
में अशोक के पाँच धर्मस्तृूप अब भी पाए 
जाते हैं। 

अशोक वास्तव में आदर्श और 
यथार्थवाद के समन्वय थे, इस तरह का 
समन्वय भारतीय सम्राटों में समय-समय पर 
देखा गया है। मिथिलापति जनक से 
दिल्लीपति पृथ्वीरञज तक की राजनीतिक 
परम्परा ने इस परम्परा का गौरवपूर्ण और 
सफल ढंग से निर्वाह किया। निस्सन्देह 
भारतीय सम्राट्‌ भिक्षु बनकर रहते थे और 
घर-घर घूमकर दया की वर्षा करते थे। 
लौकिक और पारलौकिक- दोनों हितों में 
उनकी अभिरुचि होती थी। वे जो कहते थे, 
उसी के अनुसार जीवन बिताते थे। आबू के 
शिलालेख में उल्लेख है- प्रियदर्शी सम्राट्‌ 
मगध के संघ को अभिवादन करके कहते 
हैं कि वे विष्णीन और सुख से रहें। 
भदन्तगण ! आप जानते हैं कि धर्म और संघ 
में हमारी कितनी भक्ति और सम्मान-भावना 
है। जो कुछ भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है, सब 
अच्छा कहा है। ...विनय, आर्यवंश, 
अनागतमय, मुनिगाथा, मौनेय सूत्र, उपतिष्य 
प्रश्न, राहुल॒वाद और भिश्लुक और भिक्लुणी 
श्रवण और धारण करें।/ अशोक ने 
प्रजाहित के बड़े-बड़े कार्य किये, नगर 
बसाये, सड़कें बनवाईं, चिकित्सालय 
खुलवाए, इन शुभ कर्मों से उनका 
प्रियदर्शी नाम सिद्ध होता है। प्रजा के 
हित-साधन और लोक-अत्याचार के 
जड़ोन्मूलन के लिए उन्होंने न्यायदण्डक को 


अशोक की तुलना सारलमेन 
और अकबर आदि से नहीं की 
जासकती। सारलमेन ने 
धर्मयुद्ध का आश्रय लेकर 
ईसाइयत का उद्धार किया, पर 
वह निरंकुश स्वेच्छाचारी था। 
अशोक की राजनीति ने कभी 
निरंकुश का वरण नहीं किया, 
धर्मसत्य और अहिसा के प्रचार 
के लिए युद्ध का दामन नहीं 
पकड़ा। माना कि अकबर बहुत 
बड़ा कूटनीतिज्ञ और वीर 
सेनापति था, फिर भी उसकी 
दीन इलाही की नीति, कपटपूर्ण 
व्यवहार आदि उसे अशोक का 
समकक्ष नहीं बना सकते। 


कभी शिथिल नहीं होने दिया। 

कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है 
कि अशोक की शक्तिहीन राजनीति ने 
भारतीय साम्राज्य को विनाश के गर्त में झोंक 
दिया और उनके शासनकाल में राजनीतिक 
अवनति का प्रारम्भ होता है। परन्तु हमारे 
विचार से अशोक के विषय में यह धारणा 
सही नहीं है। अशोक ने विदेशों में भारत का 


गौरव बढ़ाया, सभ्य देशों ने भारतीय धर्म को 
अपनाने में गौरव का अनुभव किया, जो 
सम्राट्‌ यह कह सकता हो कि सब लोगों का 
हित करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, 
लोककल्याण बिना परिश्रम और राजकार्य- 
संपादन के नहीं हो सकता, मैं लोगों को यहाँ 
और परलोक में सुखी बनाना चाहता हूँ, 
मेरी प्रजा धर्म की सेवा करे, उसके साम्राज्य 
में सांस्कृतिक अवनति की सम्भावना ही 
नहीं हो सकती। सम्राट्‌ अशोक ने जनता की 
दुःखनिवृत्ति का मार्ग अपनाया था। 
मुद्रारक्षस से पता चलता है कि केवल 
अशोक ही नहीं, उनके पितामह सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त मौर्य भी देवप्रिय कहे जाते थे, 
अतएव जनकल्याण परम्परा का अनुगमन 
अशोक के पूर्ववर्ती राजाओं और सम्राटों 
द्वारा होता चला आ रहा था, अतएव यह 
बात साधिकार कही जा सकती है कि 
अशोक के शासनकाल में भारतीय संस्कृति 
का पतन नहीं, उत्थान हुआ। अशोक की 
धर्ममूलक राजनीति से दसवीं शती के भारत 
के अधिपतियों ने अनुप्रेरणा ली और अपने 
लेखों में उनका नाम बड़ी श्रद्धा और आदर 
से लिया है। रुद्रदमन के जूनागढ़-अभिलेख 
में अशोकस्य मोर्यस्य और कन्नौज के 
महाराजा गोविन्दचन्द्र की रानी कुमारी देवी 
के सारनाथ-लेचा में धर्माशोकनराधिपस्य 
उल्लेख है। अशोक आदर्श भारतीय 
सम्राट थे। 

अशोक की तुलना सारलमेन और 
अकबर आदि से नहीं की जा सकती। 
सारलमेन ने धर्मयुद्ध का आश्रय लेकर 
ईसाइयत का उद्धार अवश्य किया, पर वह 
निरंकुशता स्वेच्छाचारी था। अशोक की 
राजनीति ने कभी निरंकुश का वरण नहीं 
किया, धर्मसत्य और अहिंसा के प्रचार के 
लिए युद्ध का दामन नहीं पकड़ा। माना कि 
अकबर बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ और वीर 
सेनापति था, फिर भी उसकी दीने इलाही 
की नीति, कपटपूर्ण व्यवहार आदि उसे 
अशोक का समकक्ष नहीं बना सकते। 
अशोक ने अपने राजनीतिक उत्थान के 
लिए किसी नकली धर्म का प्रश्नय नहीं 
लिया, उन्होंने सद्धर्म का विजयस्तम्भ 
स्थापित किया। अशोक के बाद विश्व के 
किसी भी देश में किसी समय ऐसा कोई 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ नहीं हुआ जिसकी तुलना 
अशोक से की जा सके। 
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हे के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक 


शकारि विक्रमादित्य 


ब गुंजन अग्रवाल 


ज्जयिनी-नरेश महाराज 
विक्रमादित्य भारत की कोटि- 
कोटि सनन्‍्तानों के हृदयदेश पर 
राज्य कर रहे हैं। इस नाम में ही कुछ 
जादू है जो विगत 2074 वर्षों से 
भारतीयों के हृदय में एक अद्भुत प्रेरणा 
का स्त्रोत प्रवाहित करवा रहा है। 
विक्रमादित्य के नाम से “विक्रम संवत्‌' 
अपने देश और नेपाल में प्रचलित है। 
यद्यपि शक संवत्‌ भारत का राष्ट्रीय 
पजञ्चाड्ग है, तथापि विक्रम संवत्‌ 
आसेतुहिमाचल जन-जन का 
पञ्चाड्ग है। दा 
विक्रम संवत्‌ के प्रणेता महाराज विक्रमादित्य कौन हैं? आज से 
2074 वर्ष पहले भारतीय इतिहास में एक नूतन युग का आवर्तनकर 
संवत्सर प्रारंभ करनेवाले महाराज विक्रमादित्य अवश्य ही कोई अमित 
तेजस्वी, महाप्रतापी महापुरुष हुए होंगे। इसमें संदेह के लिए कोई स्थान 
नहीं। जिस विक्रम का न्याय लोकविश्रुत है, जिसके भूमि में दबे हुए 
सिंहासन पर अनजाने में बैठ जाने पर गड़रिये का लड़का भी सत्य 
न्याय कर सकता है, जिसके राज्य में प्रजा सर्वविध सुखी एवं संपन्न 
थी, जिसकी वेतालपञथ्चविंशति की कथाएँ आज तक घर-घर में 
कही-सुनी जाती हैं, जिसकी प्रशस्तियाँ आज तक मध्य भारत के 
लोकगीतों में गुँजती है, जो महाकवि कालिदास-जैसे नवरत्रों का अपूर्व 
आश्रयदाता था, उस महान विक्रमादित्य को भारत का बच्चा-बच्चा 
जानता है। उनके लिए. और कोई राजा, महाराजा कल्पित भले ही हो, 
पर विक्रमादित्य तो उन सबके लिए एक यथार्थ सत्य है। उनके लिए 
न केवल वह 2074 वर्ष पूर्व जीवित था, अपितु उनके हृदय के 
प्रत्येक स्पन्दन में वह आज भी जीवित है। 
भविष्यमहापुराण सहित द्वितीय श्रेणी के सैकड़ों ग्रन्थों, 
यथा- कथासरित्सागर, बृहत्कथामञ्जरी, सिंहासनद्वात्रिंशक, 
वेतालपञ्चविंशति, प्रभावकचरित, गाथासप्तशती, इत्यादि में प्रथम 
शताब्दी ई.पू. के उज्जयिनी-नरेश विक्रमादित्य का पर्याप्त वर्णन 
मिलता है, जिसका सारांश यह है कि उस काल में, जब आक्रामक 
शकों के प्रचण्ड आघात से सारा राष्ट्र तिलमिला उठा था, उस समय 
उज्जयिनी के मालव गणराज्याधिपति परमारवंशीय गंधर्वसेन के पुत्र 
और राजर्षि भर्तृहरि के अनुज विक्रमादित्य ने 3 लाख शकों को 
परास्तकर उन्हें भारतवर्ष से बाहर खदेड़ दिया था। ईसा से 57 वर्ष 
पूर्व भर्तृहरि के विरक्त हो जाने के बाद उसी वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 
तदनुसार 44 मार्च के दिन उज्जयिनी के सिंहासन पर विक्रमादित्य का 
राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन उन्होंने सारी प्रजा को ऋणमुक्त करके 
“विक्रम संवत्‌” का प्रवर्तन किया था और 'शकारि' (शकों का शत्रु) 


की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार 
आजकल विक्रम संवत्‌ 
2047+5752074 चल रहा है। 
उज्जयिनी को राजधानी बनाकर उन्होंने 
पूरे 93 वर्ष (57 ई.पू-36 ई.) तक 
एकच्छत्र राज्य किया था और रामराज्य 
की पुनर्शथापना की थी। विक्रमादित्य ने 
साहित्य एवं कला को महान प्रोत्साहन 
दिया और धर्म की रक्षा की। उनके काल 
है: में भारत का राजनैतिक साम्राज्य सुदूर 
|| अर्वस्थान (अरब) तक पहुँच चुका था। 
॥ उन्हीं के राजदरबार में धन्वन्तरि, 
। क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, वेतालभट्ट, 
77: घटखर्पर, कालिदास, वराहमिहिर और 
वररुचि-जैसे विद्वान्‌ “नवरत्रों' के रूप में 


शोभायमान थे। इस सन्दर्भ में कालिदास ने लिखा है- 


धन्वन्तरिक्षपणकमरसिंहशंकुवेतालभट्टघटखर्परकालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वेवरूचिवविक्रमस्य॥ 
-ज्योतिर्विदाभरण, 4240 

भविष्यमहापुराण के अनुसार कलियुग के तीन हजार वर्ष बीतने 
पर विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सौ वर्ष शासन किया। 
उनके बाद उनके पुत्र देवभक्त ने 40 वर्ष तथा देवभक्त के पुत्र 
शालिवाहन ने 60 वर्षों तक राज्य किया। पं. भगवद्धत्त का मत है कि 
ईसा से 57 वर्ष पहले आंध्र देश के प्रतापी राजा शूद्रक ने विदेशी 
आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकालकर “विक्रमदित्य' की 
उपाधि धारण की तथा विक्रम संवत्‌र चलाया। डॉ. काशीप्रसाद 
जायसवाल तथा जयचन्द्र विद्यालंकार के मतानुसार आश्चवंश के 
महाराज गौतमीपुत्र सातकर्णि ने प्रथम शती ईसा पूर्व में उज्जैन गुजरात 
के शक महाक्षत्रप नहपान को परास्त करके “विक्रमादित्य' की उपाधि 
धरण की तथा विक्रम संवत्‌ आरंभ किया। चूंकि उज्जैन के मालवगणों 
ने शकों ने परास्त करने में उसकी सहायता की थी, इसलिए इसी संवत्‌ 
का दूसरा नाम 'मालव संवत्‌' प्रसिद्ध हुआ। 

शकारि विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में अयोध्या में 
श्रीरामजन्मभूमि पर कसौटी पत्थर के 84 खम्भोंवाले एक भव्य मन्दिर 
का और मक्का में 360 मन्दिरों का निर्माण करवाया था। भारत से 
अनेक विद्वानों को अरब भेजकर वहाँ सभ्यता-संस्कृति का प्रचार- 
प्रसार भी विक्रमादित्य ने ही किया था। इसके अतिरिक्त देश में 42 
ज्योतिर्लिंग और 54 शक्तिपीठों का भी उन्होंने व्यवस्थापन करवाया 
था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान के संरक्षण और 
प्रचार-प्रसार में विक्रमादित्य का अद्वितीय योगदान है। विक्रमादित्य की 
प्रचण्ड लोकप्रियता ने उन्हें दन्‍्तकथा बना दिया। कालांतर में अनेक 
हिंदू राजाओं ने अपने नाम के आगे “विक्रमादित्य” लगाकर अपना 
गौरव बढ़ाया। 
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हि के महान्‌ विजेता 


चोल साम्राज्य की महानता और वैभव को देश में अब तक अनदेखा किया जाता 
रहाहै, लेकिन यही वह काल था जब भारत एक बड़ी सामरिक शक्ति तथा सम्पन्न 
राष्ट्रके रूप में चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल-प्रथम के नेतृत्व में सम्पूर्ण भारत 
के साथ ही पूर्वी एशिया तक पहुँच गया था। यही कारण है कि विश्व के महान्‌ 
विजेताओं में परिगणित राजेंद्र चोल-प्रथम के राज्याभिषेक के एक हजार हा 
होने पर केंद्र की भाजपा सरकार को इसका स्मरण कर सहसाद्दी-समारोह 


विश्व को आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ 

तथा तीनों लोक अपने ही देश हैं, 
आदि समानता के वैदिक मंत्र प्रारम्भ से ही 
भारतवासियों के पुरुषार्थ को प्रेरित करते 
रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने के 
उद्देश्य से भारतवासी सहस्ों वर्ष पूर्व से ही 
विश्व के देशों में जाते रहे और वहाँ 
भारतीय संस्कृति का सन्देश देते रहे हैं। 
महर्षि अगस्त्य, कम्बु, कौण्डिन्य और 
राजेन्द्र चोल आदि दिग्विजयी महापुरुष 
भारत के दक्षिणी भू-भाग के कुछ ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुष हैं, जिन्होंने विदेशी भूमि पर भारतीय 
विजय-पताका फहराकर भारतीय सभ्यता- 
संस्कृति के प्रत्यारोपण के प्रयत्नों की 
पराकाष्ठा कर दी और भारतीय संस्कृति का 
अमिट प्रभाव विश्व पर छोड़ा। इन्हीं 
दिग्विजयी पुरुषार्थी और पराक्रमी पुरुषों में 
से एक भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट 
पहचान रखनेवाले तमित्ठ चोल साम्राज्य के 
महान्‌ शासक राजेंद्र चोल-प्रथम पहले 
भारतीय शासक थे, जिन्होंने भारत के 
वैभव को विदेशों तक विशेष पहचान 
दिलायी। चोल-साम्राज्य के काल में भारत 
एक बड़ी ताकत और सम्पन्नता के लिए 
पहचाना जाता था। यह सत्य है कि चोल 
साम्राज्य की महानता और वैभव को देश 
में अब तक अनदेखा किया जाता रहा है, 
लेकिन यही वह काल था जब भारत एक 
बड़ी सामरिक शक्ति तथा सम्पन्न राष्ट्र के 
रूप में चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल- 
प्रथम के नेतृत्व में सम्पूर्ण भारत के साथ 
ही पूर्वी एशिया तक पहुँच गया था। यही 


ण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ तथा स्वदेशो 
कृ | ) भुवनत्रयम्‌- अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


की घोषणा करनी पड़ी 
कारण है कि विश्व के महान्‌ विजेताओं में 
परिगणित राजेंद्र चोलक-प्रथम के 


राज्याभिषेक के एक हजार वर्ष पूरे होने पर 
केंद्र की भाजपा सरकार को इसका स्मरण 
कर सहस्राब्दी-समारोह मनाने की घोषणा 
करनी पड़ी और देशवासियों को देश के 
समृद्ध इतिहास से अवगत कराने के लिए 
केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को केंद्रीय 
विद्यालय संगठन को पत्र भेज चोल-वंश 
की परम्परा और साम्राज्य के बारे में 
कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश 
देना पड़ा। 

ध्यातव्य हो कि दक्षिण भारत के चोल- 
साम्राज्य के सबसे महान्‌ शासक राजेंद्र 
चोल प्रथम, राजराजा चोल के पुत्र थे। 
राजेंद्र चोल-प्रथम ने बिहार और बंगाल के 
पाल वंश के राजा महिपाल को हराने के 
पश्चात्‌ सुदूर दक्षिण से गंगा के मैदानों तक 
राज्य की सीमा हो जाने के कारण 
गंगेकौण्ड की उपाधि धारण कर गंगैकौण्ड 
(गंगई कोड़ा) चोलपुरम्‌ नामक एक नयी 
राजधानी का निर्माण किया था। वहाँ 
उन्होंने एक शिव मन्दिर भी बनवाया था। 
अपनी राजधानी में उन्होंने एक विशाल 
कृत्रिम झील का भी निर्माण कराया जो 
सोलह मील लंबी तथा तीन मील चौड़ी 
थी। यह झील भारत के इतिहास में मानव- 
निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी 
जाती है। उस झील में बंगाल से गंगा का 
जल लाकर डाला गया। चोल सम्राट्‌ 
राजेन्द्र स्वयं शैव थे, किन्तु भगवान्‌ विष्णु 
तथा गौतम बुद्ध के अनेक मन्दिर उन्होंने 
बनवाये। उनके राज्य में प्रत्येक पंथ और 
सम्प्रदाय को राज्य से प्रश्रय मिलता था और 


उपासना-पद्धति की सम्पूर्ण स्वतंत्रता थी। 
वर्तमान में तमिलनाडु के त्रिची जिले के 
गंगकुंडपुरम्‌ में इस प्राचीन विशाल नगरी 
के भग्रावशेष हैं। अपने शासनकाल में 
उन्होंने दक्षिण भारत में विकसित विशाल 
चोल साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में 
किया था। राजेंद्र चोल-प्रथम के नेतृत्व में 
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हे चोल प्रथम 


चोल साम्राज्य ने दक्षिण-पूर्व एशिया में 
अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया, जिनमें 
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, श्रीलंका, 
मालदीव, मलेशिया, दक्षिणी थाईलैंड और 
इंडोनेशिया-जैसे देश शामिल थे। मध्ययुग 
के समय कई तमिव्ठ-कवियों ने अपनी 
कविताओं में राजेंद्र चोल-प्रथम के सफल 
अभियानों का गुणगान किया था। उत्तर 
भारत में गंगा नदी तथा मलेशिया तक 
अपना शासन स्थापित करने के बाद, उन्हें 
गंगैकौण्ड (गंगईकोड़ान) चोल और 
काडारामकोड़ान की उपाधि से विभूषित 
किया गया था। 

आज से लगभग डेढ़ हजार वर्ष पूर्व 
सातवाहनों के निर्बल होने के बाद दक्षिण 
भारत में पल्लवों और पाण्ड्यों का प्रभुत्व हो 


गया। चोल-राजवंश उन दिनों पल्लवों के 
अधीन था तथा वर्तमान कुडप्पा जिले 
(तमिव्ठनाडु) के क्षेत्र तक उनका शासन 
सीमित था, लेकिन नवीं शताब्दी के अंत में 
चोलों की शक्ति कुछ बढ़ने लगी। यह वह 
काल था जब पल्लवों और पाण्ड्यों के बीच 
चल रहे संघर्ष में दोनों कमजोर हो रहे थे 
और इसका लाभ उठाकर चोल शक्तिशाली 
हो रहे थे। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर 
विजयालय नाम के चोल-राजा ने अपनी 
स्थिति मजबूत की और उसके पुत्र आदित्य 
ने अपना स्वतंत्र चोल राज्य स्थापित कर 
लिया। आदित्य का पौत्र राजराज सन्‌ 985 
में चोल-वंश के पहले प्रतापी नरेश बने, 
जिन्होंने पहले तो पाण्ड्य राज और केरल 
के राजा को परास्त किया और फिर पश्चिमी 
गंगदेश ( आज का आंध्र) को हराकर पूरे 
दक्षिण भारत में अपनी सत्ता सुहढ़ कर ली। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपनी शक्तिशाली नौसेना 
से सिंहलद्वीप (श्रीलंका) का उत्तरी भाग 
जीत लिया। उनके पुत्र राजेन्द्रदेव चोल ने 
अपने पिता राजराज के निधन के बाद 
044 में चोल-साम्राज्य की बागडोर 
अपने हाथों में ली। राजेन्द्रदेव एक दूरदर्शी 
शासक थे, जिन्हें एक शक्ति-सम्पन्न भारत 
की आवश्यकता दिखलाई पड़ रही थी; 
क्योंकि उत्तर भारत में महमूद गजनवी के 
आक्रमण प्रारम्भ हो चुके थे। इसके लिए 
उन्होंने चोल-साम्राज्य का विस्तार कर 
दक्षिणापथ को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ करने 
का कार्य आरम्भ किया। दूसरा काम उन्होंने 
राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का 
किया। आज के केरल, तमिव्ठनाडु, 
कर्नाटक और आंधघ्रप्रदेश तक तो चोल- 
साम्राज्य विस्तार पा ही चुका था, अब 
राजेन्द्र चोल ने कलिंग (ओड़ीशा) और 
बंगाल की विजय-यात्रा शुरू की। दोनों ही 
राज्यों ने राजेन्द्र की अधीनता स्वीकार कर 
ली। दक्षिण में उन्होंने सिंहलद्वीप 
(श्रीलंका) को पूरी तरह जीतकर भारत 
की दक्षिणी सीमा को पूरी तरह निरापद कर 
लिया। उनकी नौसेना अब तीनों सागरों 
(हिंदू, सिंधु और गंगासागर) में स्वच्छंद 


आर्थिक मजबूती के लिए 
चोलराज ने अन्य देशों से 
व्यापार को बढ़ावा देने का 
निश्चय किया। उस समय 
चीन-जापान और दक्षिण-पूर्व 
एशियाई देशों से भारत का 
अधिकतर व्यापार होता था। 
बहुमूल्य सामग्री से लदे 
जहाज गंगासागर (बंगाल की 
खाड़ी) और हिंदू महासागर 
को पार कर यवद्वीप (जावा) 
होते हुए लवद्वीप (लाओस), 
चम्पा (वियतनाम), कम्बुज 
(कम्बोडिया) के बन्दरगाहों 
पर माल उतारते थे। इसके 
बाद ये पोत चीन और जापान 
की ओर बढ़ जाते थे। 


रूप से विचरण करने लगी। 

आर्थिक मजबूती के लिए चोलराज ने 
अन्य देशों से व्यापार को बढ़ावा देने का 
निश्चय किया। उस समय चीन-जापान और 
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से भारत का 
अधिकतर व्यापार होता था। बहुमूल्य 
सामग्री से लदे जहाज गंगासागर (बंगाल 
की खाड़ी) और हिंदू महासागर को पार 
कर यवद्वीप (जावा) होते हुए लवद्ठीप 
(लाओस ), चम्पा (वियतनाम ), कम्बुज 
(कम्बोडिया) के बन्दरगाहों पर माल 
उतारते थे। इसके बाद ये पोत चीन और 
जापान की ओर बढ़ जाते थे। इस समुद्री 
मार्ग की सुरक्षा के लिए राजेन्द्र देव ने 
अपनी नौसेना को और मजबूत किया और 
स्वयं लड़ाकू जहाजों पर सवार हो 
महासागरों को नापने के लिए निकल पढ़े। 
इतिहासकारों के अनुसार, राजेन्द्र चोल के 
इस नौसैनिक अभियान की योजना 
अभूतपूर्व व अद्वितीय थी। प्राचीन भारत के 
तब तक के सबसे बड़े इस नौसैनिक 
अभियान का उद्देश्य अन्य देशों से भारत के 
व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित करने के साथ 
ही वैदिक धर्म की विजय-पताका पुनः पूरे 


दी कोर | अगस्त, 207 


आवश्ण कथा 
महान्‌ सक्राट राजेंद्र चोल प्रथम के तैलचित्र का अनावरण 


तीन वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के शक्तिशाली शासक रहे राजेंद्र चोल 
के राज्याभिषेक को एक हजार साल पूरे होने हो गये। इस मौके 
पर उनको याद करते हुए समारोहों का आयोजन करने के लिए 
एक कमिटी गठित की गयी। 29 सितम्बर, 2044 को मझगाँव 
स्थित गोदी में हुए पहले कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री 
सी. विद्यासागर राव और मुख्यंमत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने राजेंद्र 
चोल प्रथम के तैलचित्र का अनावरण किया। मझगाँव डॉक के 
चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक रियर एडमिरल (सेनि.) राहुल 
कुमार सारस्वत ने इस चित्र को ग्रहण किया। इस अवसर पर 
मुंबई विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री संजय देशमुख, तमिल 
सेल्वन व अन्य उपस्थित थे। इस समारोह के लिए तत्कालीन 


रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने बधाई-संदेश भेजा। 

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि राजेंद्र चोल दुनिया 
के महान्‌ शासकों में से एक थे। 4044 ईसवी में उन्होंने शासन 
संभाला था। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र चोल की स्मृति न केवल 
भारत की एकता के लिए आवश्यक है, बल्कि हिंद महासागर 
को शांत क्षेत्र बनाने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 35 
साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंद महासागर को शांत क्षेत्र घोषित 


करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसे सच करने के लिए समुद्र 
में शक्ति बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने ने बताया कि दस हजार 
किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में हिंद महासागर फैला हुआ है और 
इस क्षेत्र में दुनिया की एक तिहाई आबादी रहती है। दुनिया का 
40 प्रतिशत तेल-भण्डार यहाँ पाया जाता है और दुनियाभर के 
सागरों की संचार-रेखाएँ यहाँ आकर मिलती हैं। इस लिहाज से 
हिंद महासागर अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 
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एशिया में फहराना था। दक्षिण-पूर्व एशिया 
के तत्कालीन श्रीविजय साम्राज्य के साथ 
चोल-राजवंश के मित्रता के सम्बन्ध थे, 
लेकिन वहाँ के सैनिकों ने भारत से माल 
लेकर आई कई नौकाओं को लूट लिया 
था। उसका दण्ड देने के लिये राजेन्द्र देव 
ने यह नौसैनिक अभियान प्रारम्भ किया था। 
सन्‌ 4025 में राजेन्द्र चोल के सैनिक 
बेड़े ने फुर्ती से गंगासागर !." 
पारकर यवद्वीप , 
(जावा) और सुवर्ण 
द्वीप (सुमात्रा) पर 
अधिकार कर लिया। 
श्रीविजय-साम्राज्य 
के तत्कालीन 
अधिपति संग्राम 


विजयतुंगवर्मम की नौसेना भी काफ़ी 
शक्तिशाली थी। चोल-सेना ने मलय 
प्रायद्वीप (मलेशिया) पर आक्रमण कर 
श्रीविजय के प्रमुख बन्दरगाह कडारम्‌ 
(केडाह ) को जीत लिया। दोनों सम्राटों के 
मध्य हुए निर्णायक युद्ध में चोल-नौसेना के 
लड़ाकू युद्धपोतों ने श्रीविजय राज्य की 
नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 
पराजय के पश्चात्‌ विजयतुंगवर्मन ने चोल- 
सप्राट्‌ से मित्रता कर ली। भारत का 
व्यापार-मार्ग अब पूर्ण रूप से सुरक्षित होने 
के साथ सम्पूर्ण दक्षिण भारत और सिंहल 
द्वीप के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया पर 
भी चोल-सामग्राज्य की विजय-पताका 

फहराने लगी। अन्दमान- 


निकोबार द्वीपों और मालदीव पर भी चोल- 
नौसेना का आधिपत्य हो गया। 
विश्व के महान्‌ विजेताओं में से एक 
राजेन्द्र चोल ने अनेक जनकल्याणकारी 
कार्य भी किये। उनके शासनकाल में पूरे 
दक्षिणापथ की जनता सुखी और समृद्ध 
थी। साहित्य, कला, स्थापत्यकला, 
मूर्तिकला, मन्दिरों के निर्माण, शिक्षा आदि 
के क्षेत्र में राजेन्द्र देव के समय उल्लेखनीय 
विकास हुआ। वैदिक संस्कृति की शिक्षा 
के लिये प्रत्येक कुर्रम अर्थात्‌ ग्राम में श्रेष्ठ 
गुरुकुल उस काल में स्थापित किए गये। 
इनमें संस्कृत और तमिव्ठ में शिक्षा दी जाती 
थी। श्रीरंगम्‌, मदुरा, कुंभकोणम्‌, रामेश्वरम्‌, 
आदि प्रसिद्ध स्थलों पर राजेन्द्र देव ने भव्य 
मन्दिर बनवाये, जो आज भी स्थापत्य 
कला के अद्वितीय उदाहरण माने 
जाते हैं। तंजावुर का 
बृहदीश्वर मन्दिर 
राजेन्द्र चोल की 
स्थापत्य-दृष्टि 
का अनुपम 
उदाहरण है। 
(लेखक 
स्वतंत्र पत्रकार 


हैं) 


सनातन कर का 
संघ 


ब सचिन सिंह गौड़ 


स्‍लामीक आक्रान्ताओं ने सन्‌ 634 
से ही भारतवर्ष पर आक्रमण करना 
शुरू कर दिया, जिनका हमारे 
शासकों ने मुँहतोड़ जवाब दिया था। 
भारतीय इतिहास गवाह है कि भारतीय 
राजाओं के इस्लाम से निरंतर संघर्ष का, 
प्रतिरोध का जो कुछ एक वर्ष या दशक 


् 


नहीं सदियों तक चला। 

अक्सर हम 800 साल की गुलामी की 
बात सुनते हैं। यह गुलामी हम 4492 में 
तराइन के युद्ध में मुहम्मद गोरी की 
पृथ्वीराज चौहान पर विजय से मानते हैं। 
पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ 
4492 के तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय 
इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से 
एक है जिसने भारतवर्ष के इतिहास की 
धारा को सदा-सदा के लिए मोड़ दिया। 
विडम्बना देखिये, यूँ तो मध्यकालीन 
इतिहास की शुरूआत 7वीं शती से मानी 
जाती है, लेकिन जो इतिहास हमें पढ़ाया 
जाता है, उसमें मध्यकालीन इतिहास की 
शुरूआत यहीं से होती है और 7वीं शती 
से 43वीं शती के इतिहास को मात्र 
औपचारिकतावश कुछ पन्‍नों में समेटकर 
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634 से ही आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिनका हमारे शासकों ने 
सदैव मुँहतोड़ उत्तर दिया था। भारतीय इतिहास गवाह है कि भारतीय राजाओं के इस्लाम से निरंतर संघर्ष का, 
प्रतिरोध का जो कुछएक वर्ष या दशक नहीं सदियों तक चला। विदेशी मुस्लिम आक्रान्ताओं के साथ हिंदुओं के 
संघर्ष की यह गाथा सातवीं शती के प्रारंभ होकर मुगल-सल्तनत के पतन होने तक अनवरत चलती है। इस दौरान 
असंख्य वीरों ने इस्लामी आक्रान्ताओं से उटकर लोहा लिया और उनके पाँव भारत में जमने नहीं दिये। 


पढ़ा दिया जाता है और मुहम्मद गोरी से 
शुरू कर सल्तनत काल, मुगुल-काल पर 
पूरे ग्रन्थ लिखे गए हैं। विडम्बना देखिये 
महान्‌ परमारवंशी राजा भोज, नागभट्ट 
परिहार, बप्पा रावल पर जहाँ छात्रों को 
चंद पंक्तियाँ पढ़ाई जाती हैं, वहीं जहाँगीर, 
शाहजहाँ, औरंगजेब आदि पर कई-कई 
अध्याय हैं। यहाँ तक कि बलबन, 
कुतुबुद्दीन ऐबक तक के बारे में अधिक 
जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यह देश 
का दुर्भाग्य है कि छट्मा धर्मनिरपेक्ष 
वामपंथियों द्वारा लिखित और काँग्रेसियों 
द्वारा पोषित हमारा पाठ्यक्रम और शिक्षा- 
व्यवस्था आत्मविश्वासी नौजवान नहीं, 
बल्कि गुलाम मानसिकता से प्रेरित, 
हीनभावना से ग्रस्त नौजवान ही तैयार कर 
सकती है जिनके लिए अपना इतिहास, 
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हे संस्कृति, अपनी परम्पराएँ, अपना 
धर्म- सब हीन ही हो सकता है। 
विदेशी मुस्लिम आक्रान्ताओं के साथ 
हिंदुओं के संघर्ष की एक लम्बी गाथा है जो 
सातवी शती के प्रारंभ और मुगल-सल्तनत 
के पतन होने तक अनवरत चलती है। हम 
इस्लाम के साथ भारतीयता के इस संघर्ष 
को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं- 
सल्तनत काल से पहले का संघर्ष और 
सल्तनत काल के दौरान का प्रतिरोध। 


सल्तनत काल से पहले का संघर्ष 


सन्‌ 636-37 में ही दूसरे खलीफा ने 
अरब से ठाणे (बम्बई ) पर हमला करने 
के लिए एक समुद्री बेड़ा भेज दिया था, 
लेकिन चालुक्य (सोलंकी-राजपूत) 
शासकों ने उस हमले को विफल कर दिया 
था। इसके बाद भी भारत पर अगले 80 
सालों में 45 से 20 हमले हुए जो स्थानीय 
शासकों द्वारा विफल कर दिए गए। 742 में 
मुहम्मद बिन कासिम का सिंध पर किया 
गया हमला एक सुनियोजित और अब तक 
सबसे बड़ा आक्रमण था। उसने देवल 
(वर्तमान में कराची) को जीत लिया, 
उसके बाद वो ब्राह्मणाबाद की तरफ बढ़ा। 
ब्राह्मणाबाद में सिंध के राजा दाहिर सेन ने 
एक भयंकर संघर्ष किया। राजा दाहिर युद्ध 
में वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी भार्या ने 
जौहर किया। दाहिर की दोनों पुत्रियों ने भी 
अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण त्याग 
दिए। कासिम ने सिंधु नदी के साथ लगे 
सिंध और पंजाब क्षेत्रों पप कब्जा कर 


लिया। यह अभियान भारतीय उपमहाद्वीप में 
आनेवाले मुस्लिम राज का एक बुनियादी 
घटनाक्रम था। यह इस्लाम की भारत में 
पहली बड़ी विजय थी। लेकिन अबू बिन 
कासिम का अरब जाते ही भारतीयों ने 
विद्रोह शुरू कर दिया। कुछ समय बाद 
खुलीफा ने कासिम की हत्या करवा दी। 
इसके बाद मुस्लिमों द्वारा कुछ और हमले 
किए गए, लेकिन उन्हें प्रतिहारों और 
चालुक्यों ने मिलकर ध्वस्त कर दिया। 

अबू बिन कासिम के बाद अरब 
आक्रमणकारी जुनैद ने भीषण हमले किये। 
ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नागभट्ट 
परिहार (प्रथम) एवं चालुक्य राजा 
अवनिजनाश्रय ने अरबों को मालवा व 
गुजरात से मार भगाया। जब जुनैद ने 
राजस्थान में मारवाड़ से जैसलमेर-जोधपुर 
तथा कच्छ और सौराष्ट्र तक के प्रदेश जीत 
लिए, तब उसने उज्जैन में अपने पाँव 
जमाने का प्रयास किया। तब राष्ट्रीय नायक 
के रूप में नागभट्ट परिहार का उदय हुआ। 
नागभट्ट ने सर्वप्रथम उज्जैन को मुक्त किया, 
फिर जहाँ जहाँ मुस्लिम सेनाएँ थीं, वहाँ 
उसकी सेनाएँ पहुच गयीं और मुस्लिमों को 
खदेड़ दिया। 

मेवाड़ की गाथाएँ बप्पा रावल को 
ईरान जीतनेवाले प्रथम हिंदू नरेश के रूप में 
वर्णित करती हैं। दाहिर सेन की दूसरी पत्नी 
अपने पाँच-वर्षीय पुत्र के साथ चित्तौड़ में 
बप्पा रावल के पास चली आयी। बप्पा ने 
दोनों को संरक्षण दिया तथा काबुल-कंधार 
तक सेना ले जाकर मुस्लिम आक्रमण का 
सफल प्रतिकार किया। बप्पा रावल ने ईरान 
के सुल्तान सलीम को परास्त किया। ऐसा 


कहा जाता है कि सुल्तान ने अपनी पुत्री का 
विवाह बप्पा रावल से किया। बप्पा रावल 
महान्‌ गोरक्षक, स्त्रीरक्षक एवं सनातन धर्म 
एवं संस्कृति के रक्षक थे। 

सन्‌ 4056 में जब गजनी के राजा 
इब्राहीम के पुत्र महमूद ने कन्नौज पर फिर 
से आक्रमण किया और उज्जैन तक उसकी 
सेनाएँ जा पहुँचीं। कन्नौज पूरी तरह ध्वस्त 
हो चुका था। ऐसे समय में गहड़वालवंशीय 
नरेश चंद्रदेव ने वहाँ की आराजकता का 
अंत कर समर्थ शासन खड़ा किया। गजनी 
की अधीनता अस्वीकार की। काशी, उत्तर 
कोसल और अयोध्या तक का प्रदेश 
सुरक्षित किया। 


अफगान या गंधार में इस्लाम का 


प्रतिरोध 
इस्लाम का उदय सातवीं शती में हुआ था 
और अरब के लोग ईरान जीतकर गंधार 
(वर्तमान अफगानिस्तान) अर्थात्‌ भारतीय 
भूमि पर आ धमके थे। अरब से लेकर 
ईरान को इस्लाम के झण्डे के नीचे लाने में 
महज दस साल लगे, परन्तु गंधार ने 300 
साल तक इस्लाम का प्रतिरोध किया। इस 
समय काबुल पर तुर्की शासन था (तुर्क 
उस समय तक मुसलमान नहीं थे और 
कनिष्क को अपना मूल पूर्वज मानते थे)। 

बुन्देलखण्ड में चंदेल वंश का शासन 
था। राजा धंग (950-4002 ) सुबुक्तगीन 
और महमूद का समकालीन था। महोबा- 
अभिलेख से संकेत प्राप्त होता है कि 
धंगराज ने तुर्की सेना को पराजित किया 
था। पृथ्वी के लिए जो भार थे, ऐसे शत्रुओं 
का संहार कर श्रीधंग ने अपनी भुजाओं का 
सामर्थ्य सिद्ध किया... चंदेल नरेश 
विद्याधर ने भी तुर्कों को पराजित किया था। 
44वीं शती में चंदेलराज कीर्तिवर्मन ने भी 
तुर्कों को परास्त किया था। 

डाहल (जबलपुर) के क्षेत्र में 
कलचुरी वंश के शासक थे, त्रिपुरी उनकी 
राजधानी थी। 033-34 में वाराणसी पर 
महमूद निआल्त्गीन ने आक्रमण किया। 
तुर्की सेना डाहल को भी लूटकर चली 
गयी। कलचुरी-शासक गांगेयदेव ने बाद में 
इसका भीषण प्रतिशोध लिया। गांगेयदेव ने 
पूरी तैयारी के साथ पंजाब तक अभियान 
चलाया तथा वाराणसी से लेकर कांगड़ा 
तक तुर्कों को खदेड़ दिया। 
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हे 056 में जब पंजाब के सूबेदार 
महमूद की सेनाएँ उज्जैन तक पहुँच गई 
थीं, तब पूरा मालवा उसकी चपेट में आ 
गया था। इस समय उज्जैन में परमारवंशी 
लक्ष्मणदेव का शासन था। लक्ष्मणदेव ने न 
केवल महमूद को रोका और पराजित किया 
बल्कि उसे दूर तक खदेड़ भी दिया। इतना 
ही नहीं, लक्ष्मणदेव ने तुर्कों का पीछा 
कांगड़ा तक किया और वहाँ से तुर्कों को 
खदेड़कर कांगड़ा पर अपना अधिकार जमा 
लिया। इस बात का काव्यमय वर्णन 
नागपुर-अभिलेख में मिलता है। 
चंदेलवंशी राजपूत राजा विद्याधर की 
राजधानी खजुराहो थी। कालिंजर, 
ग्वालियर, कन्नौज, महोबा इसी राज्य में थे। 
महमूद ने अपना दूत भेजकर विद्याधर को 
चेतावनी दी कि इस्लाम अपनाओ और 
अपने को बचाओ। इस पर वीर विद्याधर ने 
जवाब दिया कि इसका जवाब तो मैं 
युद्धभूमि में दूँगा। 409 में महमूद ने चंदेल 
राजा पर आक्रमण किया विद्याधर ने अपनी 
पूरी ताक़त से इसका प्रतिकार किया और 
एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ़ के 
हजारों योद्धा हताहत हुए। बिना किसी 
फैसले के युद्ध समाप्त हुआ और महमूद 
वापिस लौट गया। 3 वर्ष बाद 4022 में 
उसने पुनः आक्रमण किया। पहले उसने 
ग्वालियर के दुर्ग को घेरा, फिर कालिंजर 
की ओर बढ़ा। लेकिन वह कोई भी दुर्ग 
जीत न सका। अंततः उसने विद्याधर के 
साथ समझौता कर लिया। 
सन्‌ 4434 ई. में तुर्कों ने अजयमेरु 
(अजमेर ) पर आक्रमण किया। तत्कालीन 
शासक अर्णोराज चौहान (पृथ्वीराज 
चौहान के पितामह) ने तुर्कों को बुरी तरह 
पराजित किया। हजारों तुर्क मारे गए, भागते 
हुए तुर्क-सैनिकों को अर्णोराज ने सिंधु-तट 
तक खदेड़ दिया। 4052 से लेकर 4060 
तक पराक्रमी विग्रहराज चौहान (पृथ्वीराज 
चौहान के पूर्वज) ने पंजाब के तुर्की 
शासक खुसरो शाह पर अनेक आक्रमण 
किये। यद्यपि विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें 
वीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, की 
लाहौर जीतने की इच्छा अधूरी रह गयी, 
लेकिन उन्होंने तुर्कों की शक्ति को तोड़ 
दिया। अभिलेखों में उनके इस शौर्य का 
वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ ने इस्लामी 
आक्रमणकारियों की विशाल सेना को 


पराजित किया और इस उपलक्ष्य में विदेशी 
इस्लामी आक्रमणकारियों के खून से 
अपवित्र हुई भूमि को पवित्र करने के लिए 
उन्होंने शुद्धि-यज्ञ करवाया था। 


सल्तनत-काल के बाद या मुस्लिम 


काल प्रारम्भ होने के बाद का संघर्ष 

महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) का भारत के 
राजाओं में बहुत ऊँचा स्थान है। कुंभकर्ण 
ने मुसलमानों को अपने-अपने स्थानों पर 
हराकर राजपूत-राजनीति को एक नया रूप 
दिया। इतिहास में ये “राणा कुंभा' के नाम 


से अधिक प्रसिद्ध हैं। राज्यारूढ़ होने के 
सात वर्षों के भीतर ही उन्होंने सारंगपुर, 
नागौर, अजमेर, डोर, मोघलगढ़, बूंदी, 
खाटू, चाटुस आदि के सुदृढ़ किलों को 
जीत लिया और दिल्ली के सुलतान सैय्यद्‌ 
मुहम्मद शाह और गुजरात के सुलतान 
अहमदशाह को भी परास्त किया। उनके 
शत्रुओं ने अपनी पराजयों का बदला लेने 
का बार-बार प्रयत्न किया, किंतु उन्हें 
असफलता ही मिली। मालवा के सुल्तान ने 
पाँच बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। नागौर 
के स्वामी शम्श खान ने गुजरात की 
सहायता से स्वतंत्र होने का विफल प्रयत्र 
किया। मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने 
मिलकर महाराणा पर आक्रमण किया, 
किंतु मुसलमानी सेनाएँ फिर परास्त हुईं। 
महाराणा ने अन्य अनेक विजय भी प्राप्त 
किए। इस प्रकार राजस्थान का अधिकांश 
और गुजरात, मालवा और दिल्ली के कुछ 


भाग जीतकर राणा कुंभा ने मेवाड़ को 
महाराज्य बना दिया। 

राणा संग्राम सिंह (सांगा) महाराणा 
कुम्भा के पौत्र थे, इनके पिता राणा रायमल 
थे। 4509 में मेवाड़ की सत्ता जब राणा 
सांगा को मिली, तब इनकी आयु मात्र 27 
वर्ष थी। मेवाड़ चारों तरफ़ से विदेशी 


मुस्लिम आक्रान्ताओं से घिरा हुआ था। ऐसे 
मुश्किल समय में राणा सांगा ने मेवाड़ को 
इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह 
दिल्लीपति होने का सपना देख सकता थे। 
बप्पा रावल से शुरू हुई परम्परा, जिसको 
वीर हमीर तथा राणा कुम्भा ने सम्मान 
दिलाया, उसे राणा सांगा ने शीर्ष पर पहुँचा 
दिया। राणा सांगा के शौर्य का अंदाजा इस 
बात से लगता है कि बाबर ने भी बाबरनामा 
में कई जगह राणा सांगा की वीरता की 
प्रशंसा की है। 

राणा सांगा अस्सी हजार घुड़सवार, 
सात उच्चतम श्रेणी के राजा, नौ राव तथा 
रावछ और रावत पदवीधारी, एक सौ चार 
सेनापति और पाँच सौ युद्ध-हाथियों के 
साथ युद्धभूमि में जाते थे। मारवाड़ तथा 
आमेर के राजा, राणा सांगा को सम्मान 
दिया करते थे तथा ग्वालियर, अजमेर, 
सीकरी, रायसेन कालपी, चन्देरी, बूंदी, 
गागरोन, रामपुरा और आबू के राजा उन्हें 
नजूराना पेश करते थे तथा उनके सेनापति 
कहलाते थे। राणा सांगा अपने समय के 
महानतम विजेता तथा 'हिंदूपति' के नाम से 
विख्यात थे। राणा सांगा गुजरात के सुल्तान 
को हरा चूके थे तथा दिल्‍ली के सुल्तान को 
भी दो बार पराजित किया था। सांगा गुजरात 
और मालवा के सुल्तानों की संयुक्त सेना 
को बुरी तरह पराजित कर चुके थे तथा 
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सुल्तान को बंदी भी बना लिया था। 

खानवा का युद्ध राणा सांगा के जीवन 
का सबसे महत्त्वपूर्ण युद्ध था। इस भीषण 
युद्ध के प्रारम्भ में बाबर की करारी हार हुई 
तथा उसकी विशाल सेना भाग खड़ी हुई। 
वास्तव में इस युद्ध में ऐसा कोई राजपूत- 
कुल नहीं था जिसके श्रेष्ठ नायक का रक्त 
न बहा हो। बाद में बाबर ने अपने सैनिकों 
को कुरआन की कसम दिलाई कि वे 
शराब का सेवन नहीं करेंगे और युद्ध से 
नहीं भागेंगे। तोपखानों के कारण भी बाबर 
को लाभ मिला और वह अंत में युद्ध जीत 
गया। यह युद्ध भी यदि सांगा ने जीत लिया 
होता तो भारत का इतिहास कुछ और 
होता। मुगल शासन शुरू होने से पहले ही 
खृत्म हो जाता। 

बप्पा रावल की इस्लामी आक्रान्ताओं 
से संघर्ष की परम्परा को मेवाड़ ने आगे भी 
जीवित रखा। राणा सांगा के पौत्र महाराणा 
प्रताप का जन्म राजस्थान के कुम्भलगढ़ में 
महाराणा उदयसिंह एवं माता राणी जीवत 
कैँवर के घर हुआ था। 4576 के 
हल्दीघाटी के युद्ध में 20,000 राजपूतों 
को साथ लेकर राणा प्रताप ने मुगल सरदार 
राजा मानसिंह की 80,000 की सेना का 
सामना किया। शत्रुओं से घिर चुके 
महाराणा प्रताप को झाला मानसिंह ने 
आपने प्राण देकर बचाया और महाराणा 
को युद्धभूमि छोड़ने का परामर्श दिया। 
शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर महाराणा 
को बचाया। प्रिय अश्व चेतक की भी मृत्यु 
हुई। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, 
परन्तु इसमें 47,000 लोग मारे गये। 
मेवाड़ को जीतने के लिये अकबर ने सभी 
प्रयास किये। 

हल्दीघाटी-युद्ध के बाद प्रताप 
अरावली के घने जगलों एवं गुफाओं में 
वास करने लगे। “मैराथन ऑफ मेवाड़' के 
नाम से प्रसिद्ध 'दिवेर-युद्धर की योजना 
महाराणा प्रताप ने मनकियावास के जगलों 
में बनाई थी। घने जगलों में जंगली बिलाव 
खूब थे, जिससे गाँव का नाम ही 
मनकियावास हो गया। आत्मसुरक्षा के साथ 
ही आमेट, देवगढ़, रूपगनगर एवं 
आसपास के ठिकानों से मदद पाने की दृष्टि 
से भी यह स्थान मुफीद था। चट्टानों एवं 
घने जंगलों में युद्ध की तैयारी होती थी। 
गुप्त सूचनाएँ भी एकत्र की जाती थीं। 


बरगद के पेड़ के नीचे स्थित गुफा में प्रताप 
रहते थे। जब उनका शत्रु सोच रहा था कि 
महाराणा मरुस्थल में पीछे हट रहे हैं, तब 
अदम्य साहस के धनी स्वाभिमानी महाराणा 
अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहे थे। 
महाराणा ने लगभग 6 वर्षों तक कड़ी 
मेहनत से अपनी सेना को संगठित एवं 
प्रशिक्षित किया। 

दिवेर-युद्ध में इडर और सिरोही के 
शासकों ने भी प्रताप का साथ दिया। 
महाराणा के अदम्य साहस, प्रचण्ड शौर्य 
और भीम पराक्रम से प्रेरित होकर जालौर, 
नाडोल, बूंदी भी अकबर के विरोध में खड़े 
हो गए और महाराणा के साथ आ गये। 
प्रताप ने 4582 में विजयदशमी के दिन 
पूरी ताकत से दिवेर पर आक्रमण किया। 
शाही थाने का मुख्तार अकबर का चाचा 
सुल्तान खाँ था। प्रताप ने उसकी सेना को 
तहस-नहस कर दिया। जब सुल्तान खान 
की सेना भागने लगी, तब प्रताप ने उसका 
पीछा आमेट तक किया और सुल्तान खान 
को पूरी सेना के साथ मौत के घाट उतार 
दिया गया। इस तरह से महाराणा ने 32 
चौकियों पर पुनः अधिकार कर लिया तथा 
वहाँ तैनात सभी मुगुल-सैनिकों का मौत के 
घाट उतार दिया। कर्नल टॉड के अनुसार, 
प्रताप ने मेवाड़ को मरुस्थल बना दिया, 
इसके मैदानों में उन्हें जो भी मुगल दिखा, 
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उसे उन्होंने अपनी तलवारों से नष्ट कर 
दिया। इसके बाद राणा ने उदयपुर भी जीत 
लिया। दिवेर-युद्ध के बाद चित्तौड़ छोड़कर 
मेवाड़ की अधिकतर जमीन पर महाराणा 
ने दुबारा अधिकार कर लिया। विडम्बना 
देखिये कि महाराणा प्रताप की इस महान 
विजय के बारे में इतिहासकार मौन हैं 
जबकि किसी भी देश या कौम के 
इतिहासकार अपने राजा की हार के बाद 
हुई इस प्रकार की विजय के बे में ग्रन्थ 
लिख देते। 

महाराणा प्रताप के समकक्ष रानी 
दुर्गावती का जन्म प्रसिद्ध चन्देल शासक 
कीरत राय के परिवार में हुआ था। वह 
उत्तरप्रदेश में बांदा स्थित कलंजर दुर्ग में 
दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई थीं। चन्देल वंश 
भारत के इतिहास में राजा विद्याधर के 
कारण प्रसिद्ध है, जिन्होंने महमूद गजनवी 
के आक्रमणों को विफल किया था। 
खजुराहो और कलंजर की मूर्तिकला इस 
वंश के कलाप्रेम का जीवन्त उदाहरण है। 
रानी दुर्गावती ने वीरता एवं कलाप्रेम की 
इस परम्परा को और आगे बढ़ाया। सन्‌ 
१542 में उनका विवाह गोंड वंश के राजा 
संग्राम शाह के ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह से 
हुआ। इस विवाह के फलस्वरूप गोंड और 
चन्देल वंश में निकटता बढ़ी। सन्‌ 4545 
में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम 
वीरनारायण रखा गया। दुर्भाग्य से सन्‌ 
4550 के आसपास दलपतशाह का देहान्त 
हो गया। इसके बाद गोंड राज्य का 
राज्यभार दुर्गावती के कंधों पर आ गया। 
उन्होंने अनेक मठ, कुएँ, बावड़ी तथा 
धर्मशालाएँ बनवायीं। वर्तमान जबलपुर 


ही राज्य का केन्द्र था। रानी दुर्गावती के 
इस सुखी और सम्पन्न राज्य पर मालवा के 
मुसलमान शासक बाजबहादुर ने कई बार 
हमला किया, पर वह हर बार पराजित 
हुआ। मुगल-शासक अकबर की दुर्गावती 
और उनके राज्य पर बुरी नजर थी। 
अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में 
गोण्डवाना राज्य पर हमला कर दिया। एक 
बार तो आसफ खाँ पराजित हुआ, पर 
अगली बार उसने दुगुनी सेना और तैयारी 
के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास 
उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने 
पुरुष-वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस 
युद्ध में 3,900 मुगल सैनिक मारे गये, 
लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। 
अगले दिन मुगल सेना ने फिर हमला 
बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः 
रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित 
स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी 
भुजा में लगा, रानी ने उसे निकाल फेंका। 
दूसरे तीर ने उनकी आँख को बेध दिया, 
रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक 
आँख में ही रह गयी। तभी तीसरा तीर 
उनकी गर्दन में आकर धँस गया। 
रानी ने अंत समय निकट जानकर 
वजीर आधारसिंह से आग्रह किया कि वह 
अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर 
वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः 
रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में 
भोंककर आत्मबलिदान के पथ पर बढ़ 
गयीं। महारानी दुर्गावती ने अकबर के 
सेनापति आसफ खाँ से लड़कर अपनी 
जान गँवाने से पहले पंद्रह वर्षों तक शासन 
किया था। 
बुंदेलखंड में कई प्रतापी शासक हुए 
हैं। यहाँ चंपतराय ने औरंगजेब की नीतियों 
का विरोध कर उसके विरुद्ध खुला विद्रोह 
कर दिया। चंपतराय ने युद्ध में मुगलों के 
छके छुड़ा दिये, किंतु भाग्य में कुछ और ही 
लिखा था। छत्रसाल के पिता चंपतराय जब 
मुगल-सेना से घिर गये, तो उन्होंने अपनी 
पत्नी लाल कुँवरि के साथ अपनी ही कटार 
से प्राण त्याग दिये, किंतु मुगलों को 
स्वीकार नहीं किया। छत्रसाल उस समय 
चौदह वर्ष के थे। पिता की भाँति छत्रसाल 
का भी जीवन मुगृल-सत्ता के खिलाफ 
संघर्ष और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता 
स्थापित करने के लिए जूझते हुए निकला। 


“बुंदेलखंड केसरी' के नाम से विख्यात 
महाराजा छत्रसाल अपने जीवन के अन्तिम 
समय तक आक्रमणों से जूझते रहे। 

छत्रसाल, शिवाजी को अपना आदर्श 
मानते थे। शिवाजी से स्वराज का मंत्र 
लेकर सन १670 में छत्रसाल वापस 
अपनी मातृभूमि लौट आये, परंतु 
तत्कालीन बुंदेल भूमि की स्थितियाँ 
बिलकुल भिन्‍न थीं। अधिकाश रियासतदार 
मुगृलों के मनसबदार थे, छत्रसाल के भाई- 
बंधु भी दिल्ली से भिड़ने को तैयार नहीं थे। 
स्वयं उनके हाथ में धन-संपत्ति कुछ थी 
नहीं। दतिया-नरेश शुभकरण ने छत्रसाल 
का सम्मान तो किया, पर बादशाह से वैर 
न करने की ही सलाह दी। ओरछा-नरेश 
सुजान सिंह ने अभिषेक तो किया, पर 
संघर्ष से अलग रहे। छत्रसाल के बड़े भाई 
रतनशाह ने साथ देना स्वीकार नहीं किया, 
तब छत्रसाल ने राजाओं के बजाय 
जनोन्मुखी होकर अपना कार्य प्रारम्भ 
किया। कहते हैं उनके बचपन के साथी 
महाबली तेली ने उनकी धरोहर, थोड़ी-सी 
पैतृक सम्पत्ति के रूप में वापस की जिससे 
छत्रसाल ने 5 घुड़सवार और 25 पैदलों 
की छोटी-सी सेना तैयार कर सन्‌ 4677 
में औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध का बिगुल 
बजाया। 

धीरे-धीरे बुंदेलों की कीर्ति चारों ओर 
फ़ैलने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब 
दिल्‍ली में बैठा औरंगजेब भी छत्रसाल के 


पौरुष और उनकी बढ़ती सैनिक शक्ति को 
देखकर चिन्तित हो उठा। दक्षिण क्षेत्र में 
मुगृलों के लिए शिवाजी के नाम से पसीना 
छुटता था। शिवाजी ने कहा- “छत्रसाल 
तुम बुंदेलखंड में जाकर वहाँ की देखभाल 
करो।' छत्रसाल, शिवाजी से मंत्रणा करके 
बुंदेलखंड क्षेत्र में मुगलों को परास्तकर 
अपना शासन चलाते रहे। छत्रसाल को 
ज्ञात था कि जहाँ शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा 
होती है, वहाँ शास्त्र सुरक्षित रहते हैं। 

वीर छत्रसाल ने मुगुलों से कुल 52 
युद्ध लड़े और मुगलों के सैकड़ों ठिकाने 
तबाह किये। उन्होंने औरंगजेब के दस से 
अधिक बहुत विश्वसनीय मनसबदार, सैन्य 
अधिकारियों को मौत के घाट उतार डाला। 
फलस्वरूप बुंदेलखंड में मुगल आने से 
डरने लगे। 

उधर दक्षिण में छत्रपति शिवाजी ने 
मुग॒लों की नाक में सदैव दम करके रखा। 
शिवाजी प्रभावशाली कुलीनों के वंशज थे। 
वह मेवाड़ के सिसोदिया वंश से ताल्लुक 
रखते थे। शिवाजी के बाल्यकाल में ही 
भारत के बड़े हिस्से पर मुस्लिम शासन था। 
उत्तरी भारत में मुगुलों तथा दक्षिण में 
बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम 
सुल्तान- ये तीनों ही अपनी शक्ति के जोर 
पर शासन करते थे और प्रजा के प्रति 
कर्तव्य की भावना नहीं रखते थे। शिवाजी 
की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तान 
द्वारा शासित दक्कन में थी। उन्होंने 
मुसलमानों द्वारा किए. जा रहे दमन और 
धार्मिक उत्पीड़न को इतना असहनीय पाया 
कि १6 वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते 
उन्हें विश्वास हो गया कि हिंदुओं की मुक्ति 
के लिए ईश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। 
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उनका यही विश्वास जीवनभर उनका 
मार्गदर्शन करता रहा। उन्होंने लम्बे समय 
तक मुगृलों से संघर्ष किया तथा सन्‌ 
674 में रायगढ़ के किले में अपना भव्य 
राज्याभिषेक करवाया। 

इधर पंजाब में काश्मीरी पण्डितों को 
जबरन धर्मातरण मुसलमान बनाए जाने के 
विरुद्ध शिकायत को लेकर तथा स्वयं 
इस्लाम न स्वीकारने के कारण 4॥ 
नवम्बर, 4675 को गुरु तेग बहादुर का 
सिर, औरंगजेब ने दिल्ली के चाँदनी चौक में 
सार्वजनिक रूप से कटवा दिया। गुरु तेग 
बहादुर के पुत्र गोविन्द सिंह, सिखों के 
दसवें गुरु घोषित हुए। उनका नेतृत्व सिख 
समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया 
लेकर आया। उन्होंने सन्‌ 4699 में 
वैशाखी के दिन 'खालसा', जो सिख 
सम्प्रदाय के विधिवत्‌ दीक्षाप्राप्त अनुयायियों 
का एक समूह है, का निर्माण किया। 

इधर १2 दिसम्बर, 4705 को गोविन्द 
सिंह के दोनों छोटे साहिबजादों जोरावर 
सिंह व फतेह सिंह को दीवारों में जीवित 
चुनवा दिया गया। जब यह हाल गुरुजी को 
पता चला, तो उन्होंने औरंगजेब को एक 
कड़ा पत्र लिखा, जो 'जुफरनामा' (विजय 
की चिट्टी) कहा जाता है। इस पत्र में 
उन्होंने औरगंजेब को चेतावनी दी कि तेरा 
साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ 
तैयार हो गया है। 08 मई, 4705 में 
मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक 
युद्ध हुआ, जिसमें गुरुजी की जीत हुई। 

गुरु गोविन्द सिंह ने बंदा सिंह बहादुर 
(बन्दा बैरागी) को उसका क्षात्र धर्म याद 
दिलाया और उसे इस्लामी आक्रान्ताओं से 
लड़ने के लिए तैयार किया। बंदा सिंह 


बहादुर पहले ऐसे हिंदुस्तानी सेनापति हुए, 
जिन्होंने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को 
तोड़ा। 

बाबा बन्दा सिंह बहादुर का जन्म 
कश्मीर स्थित पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में 
विक्रम संवत्‌ 4727, कार्तिक शुक्ल 43 
को हुआ था। वह राजपूतों के भारद्वाज गोत्र 
से सम्बद्ध थे और उनका वास्तविक नाम 
लक्ष्मणदेव था। 5 वर्ष की उम्र में वह 
जानकी प्रसाद नामक एक वैरागी के शिष्य 
हो गये और उनका नाम माधोदास पड़ा। 


गोविन्द सिंह ने इस आश्रम को देखा और 
उसे सिख बनाकर उनका नाम बन्दा सिंह 
रख दिया। पंजाब में सिखों पर दारुण 
अत्याचार तथा गुरु गोविन्द सिंह के सात 
और नौ वर्ष के शिशुओं की नृशंस हत्या ने 
उनको अत्यन्त विचलित कर दिया। गुरु 
गोविन्द सिंह के आदेश से ही वह पंजाब 
आए और सिखों के सहयोग से पंजाब के 
अधिकांश क्षेत्र को विजित करने में सफल 
हुए। उन्होंने छोटे साहिबजादों की शहादत 
का बदला लिया और सतलुज नदी के 
दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। 
उसने खालसा के नाम से शासन भी किया 
और गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलवाये। 

अंत में मुगुलों से युद्ध करते हुए बन्दा 
वैरागी को पकड़ लिया गया। मुगलों ने 
गुरदास नांगल के किले को चारों ओर से 
घेर लिया। सिख बड़ी बहादुरी से लड़े, 
लेकिन संख्या-बल उनके पक्ष में नहीं था। 
रसद और असले की कमी के चलते बंदा 
सिंह बहादुर और 700 सिख सिपाही 
गिरफ्तार कर लिए गए। बंदा सिंह बहादुर 
की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। 
बन्दा के बच्चों को उसकी आँखों के सामने 
काट डाला गया और उनके शरीर के छोटे- 


छोटे टुकड़ों को बंदा के मुंह में ठूँसा गया। 
सिख-सिपाहियों के सरेआम शीश काटे 
गये। बंदा सिंह बहादुर को एक लोहे के 
पिंजरे में बंद करके, हाथी पर बैठाकर पूरे 
दिल्ली शहर में घुमाया गया। अंत में अत्यन्त 
क्रूरतापूर्वक उनके मांस को चिमटों से 
नोचा गया, फिर हाथी के पाँव तले 
रौंदवाकर उनकी हत्या कर दी गयी। 

इस कड़ी में यदि अदम्य साहस के 
धनी दुर्गादास राठौर का जिक्र न किया 
जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि दुर्गादास 
न होते तो औरंगजेब एक-एक करके 
राजस्थान के सभी राजपूत राज्य हड़प 
लेता। दुर्गादास राठौर जोधपुर के महाराजा 
जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण राठौर के 
पुत्र थे। औरंगजेब ने सन्‌ 4678 में 
जसवंत सिंह के निधन के बाद जोधपुर 
हड़पने की चाल चली। चूंकि जसवंत सिंह 
का कोई घोषित उत्तराधिकारी नहीं था, 
इसलिए औरंगजेब ने मौके का फ़ायदा 
उठाते हुए मारवाड़ में अपना हस्तक्षेप 
जमाने का प्रयास किया। परन्तु होनी को 
कुछ और मंजूर था। जसवंत सिंह के 
निधन के बाद उनकी दो रानियों ने, जोकि 
उस समय गर्भवती थीं, पुत्रों को जन्म 
दिया। इनमें से एक का जन्म के बाद ही 
निधन हो गया और अन्य अजीत सिंह के 
रूप में उनका उत्तराधिकारी बना। राजपूत- 
सरदारों ने औरंगजेब से आग्रह किया कि 
वे अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी का 
उत्तराधिकारी स्वीकार करें। लेकिन 
औरंगजेब मारवाड़ को मुगृल-साम्राज्य में 
मिलाना चाहता था, अतएवं उसने यह शर्त 
रखी कि अजीत सिंह मुसलमान हो जाए 
तो उसे मारवाड़ की गद्दी का उत्तराधिकारी 
माना जा सकता है, लेकिन राजपूतों को 
यह शर्त मंजूर न थी। 

तब दुर्गादास राठौर कुँवर अजित सिंह 
के संरक्षक बने। उन्होंने औरंगजेब को भी 
चुनौती दी और कई बार उसे युद्ध में पीछे 
हटने और सन्धि के लिए मजबूर किया। 
औरंगजेब ने अजीत सिंह और उनकी 
विधवा माँ को पकड़ने के लिए मुगल- 
सैनिक भेजे, किन्तु चतुर वीर दुर्गादास ने 
औरंगजेब की यह चाल विफल कर दी। 
उन्होंने कुछ राठौर-सैनिकों को मुगल 
सैनिकों का सामना करने के लिए भेज 
दिया तथा स्वयं रानियों और शिशु को 


>7: दी कोर | अगस्त, 2007 


दिल्ली-स्थित महल से निकालकर सुरक्षित 
जोधपुर ले गये। दुर्गादास ने अजित सिंह 
को बारह वर्ष तक गुप्तवास में रखा एवं 
उसका लालन-पालन किया जो एक अपूर्व 
साधना थी। औरंगजेब ने जोधपुर पर कब्जा 
करने के लिए विशाल मुगल सेना भेजी। 
4680 में जो युद्ध हुआ, उसमें राठौरों का 
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नेतृत्व दुर्गादास ने बड़ी ही बहादुरी से 
किया। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर 
को बादशाह घोषित करवाकर और साथ में 
दक्षिण में वीर शिवाजी के पुत्र संभाजी को 
साथ जोड़ना- दुर्गादास की विलक्षण सोच 
और संगठन-शक्ति का उदहारण है। 
औरंगजेब के विभिन्‍न प्रलोभनों को 
ठुकराकर उसकी विशाल सेना एव शक्ति से 
संघर्ष कर अपने स्वामी महाराजा जसवंत 
सिंह के पुत्र अजित सिंह को जोधपुर के 
सिंहासन पर बैठाकर स्वेच्छा से मारवाड़ 
का त्यागकर दुर्गादास राठौर ने इतिहास में 
ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी मिसाल 
देखने को नहीं मिलती। 

इस्लामी आक्रान्ताओं से संघर्ष की यह 
गाथा अंतहीन है। स्थानीय स्तर पर, गाँवों- 
कस्बों में, व्यक्तितत और सामूहिक स्तर 
पर- हर जगह इस्लामी आक्रान्ताओं का 
प्रतिरोध हुआ। इसी कारण पूरे देश में 
इस्लाम अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। 


4,500 साल तक लगातार संघर्ष कर 
भारतवर्ष के लोगों ने अपने धर्म, अपनी 
परम्पराओं, संस्कृति को बचाकर रखा। 
ऐसा उदहारण में विश्व में दूसरा नहीं है। हमें 
अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों पर गर्व 
होना चाहिए। 
इस्लामी आक्रान्ताओं से लोहा लेते हुए 
जो लोग मुसलमान हुए, उनमें भी 3 तरह 
के लोग हैं। एक वे, जिन्होंने मुस्लिम 
आक्रान्ताओं से संघर्ष किया लेकिन परास्त 
हुए और बंदी बना लिए गए। ऐसे में मौत 
से बचने के लिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार 
किया। सबसे बड़ी संख्या इसी वर्ग की है। 
दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्हें सूफी मत 
के माध्यम से मूर्ख बनाकर मुसलमान 
बनाया गया। और तीसरी श्रेणी उन गद्दारों 
की है जिन्होंने जागीर, धन-दौलत और पद 
के लालच में इस्लाम स्वीकार किया। 
(लेखक यूट्यूब-चैनल 'शौर्यगाथा : 
आस्म्भ एक नये युग का' के संपादक हैं) 
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पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 

दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 

ई-मेल : 8609॥0/.60076(8 का .60॥॥ 
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2 मिहिर भोज 


मिहिर भोज ने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायणलाल को युद्ध में परास्त 
करके उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। दक्षिण के 
राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्षको पराजित करके उनके क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला 
लिये थे। सिंध के अरब-शासक इमरान-बिन-मूसा को पूरी तरह पराजित करके 
समस्त सिंध को गुर्जर-साम्राज्य का अभिन्‍न अंग बना लिया था। अखं ने 
मिहिर भोज के तूफ़ानी आक्रमणों से बचने के लिए अन-महफूज नामक गुफाएँ 


बनवाई हुई थी, जिनमें छिषकर अरब अपनी जान बचाते थे। 


अवनीश सिंह प्रिंस 


पने बाहुबली फ़िल्म तो देखी 

होगी, लेकिन क्या आपको 

अंदाज़ा है कि भारत में एक 
महान्‌ हिंदू सम्राट्‌ हुए है जिन्होंने पूरी 
जिन्दगी अरब-आक्रान्ताओं से टक्कर ली 
और हिंदू-धर्म की रक्षा की! इनके 
शासनकाल में ही भारत को सोने की 
चिड़िया बोला जाता था। ऐसे सम्राट थे 
मिहिर भोज, जिन्होंने सन्‌ 836 से 893 
तक 57 वर्ष राज किया। गुर्जर-प्रतिहार वंश 
के राजा मिहिर भोज के साम्राज्य का 
विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल 
के गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक 
तक था। मिहिर भोज के साम्राज्य को तब 
गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। ये 
धर्मरक्षक सम्राट्‌ू, शिव के परम भक्त थे। 


स्कन्दपुराण के प्रभासखण्ड में मिहिर 
भोज के जीवन के बारे में विवरण मिलता 
है। 50 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात्‌ 
उन्होंने बेटे महेंद्रपाल प्रथम (893- 
9444) को राजसिंहासन सौंपकर संन्यास 
ले लिया था। नवीं शताब्दी के अरब-यात्री 
सुलेमान ने भारत-भ्रमण के दौरान लिखी 
पुस्तक 'सिलसिली-उत-तुआरीख' (854 
ई.) में सम्राट्‌ मिहिर भोज को इस्लाम का 
सबसे बड़ा शत्रु बताया है, साथ ही मिहिर 
भोज की महान्‌ सेना की तारीफ़ भी की है, 
साथ ही मिहिर भोज के राज्य की सीमाएँ 
दक्षिण में राजकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल 
के पाल-शासक और पश्चिम में मुलतान के 
शासकों की सीमाओं को छूती हुई 
बतायी है। सन्‌ 95 में भारत आए बगदाद 
के इतिहासकार अल्‌-मसूदी (896- 
956) ने भी अपनी किताब में मिहिर भोज 
की 36 लाख सैनिकों की पराक्रमी सेना के 
बारे में लिखा है। इनकी राजशाही का 
निशान वराह था और मुस्लिम 
आक्रमणकारियों के मन में इतना भय था कि 
वे वराह यानि सूअर से नफ़रत करते थे! 


इस्लामी आक्रान्ताओं से संघर्ष 
मिहिर भोज के मित्र काबुल के ललियाशाही 


राजा, कश्मीर के उत्पलवंशी राजा 
अवन्तिवर्मम (855-883 ), नेपाल का 
राजा राघवदेव (879 ई.) और असम के 
राजा थे। मिहिर भोज के उस समय के शत्रु 
पालवंशी राजा देवपाल (840-850), 
दक्षिण का राष्ट्रकूट-गाजा अमोघवर्ष 
(800-878) और अब्बासी खलीफा 
मौतसिम बिल्लाह (833-842), मुत्वकल 
(847-864), मुन्तशिर (864-862), 
आदि थे। खलीफा ने इमरान-बिन-मूसा को 
सिंध के उस इलाके पर शासक नियुक्त 
किया था जिस पर अरबों का अधिकार रह 
गया था। मिहिर भोज ने बंगाल के राजा 
देवपाल के पुत्र नारायणगलाल (875- 
908) को युद्ध में परास्त करके उत्तरी 
बंगाल को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर 
लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा 
अमोघवर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र 
अपने साम्राज्य में मिला लिये थे। सिंध के 
अरब-शासक इमरान-बिन-मूसा को पूरी 
तरह पराजित करके समस्त सिंध को गुर्जर- 
साम्राज्य का अभिन्‍न अंग बना लिया था। 
अरबों के पास केवल मंसूरा और 
मुल्तान- ये दो स्थान सिंध में इसलिए रह 
गए थे कि अरबों ने मिहिर भोज के तृफ़ानी 
आक्रमणों से बचने के लिए अन-महफूज 
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हे गुफाएँ बनवाई हुई थीं जिनमें छिपषकर 
अरब अपनी जान बचाते थे। मिहिर भोज ने 
कई बड़े सैनिक-अभियान भेजकर अन- 
महफूज को जीतकर गुर्जर-साम्राज्य की 
पश्चिमी सीमाएँ सिंध नदी से सैकड़ों मील 
पश्चिम तक पहुँचा दीं और इसी प्रकार अपने 
देश को अगली शताब्दियों तक अरबों के 
बर्बर, जेहादी तथा अत्याचारी आक्रमणों से 
सुरक्षित कर दिया था। इस तरह मिहिर भोज 
के राज्य की सीमाएँ काबुल से कराची व 
असम तक, हिमालय से नर्मदा नदी व आंध्र 
तक, काठियावाड़ से बंगाल तक, सुदृढ़ 
तथा सुरक्षित थीं। 


मिहिर भोज द्वारा चलाए गए सिक्के 


अरब-यात्री सुलेमान और मसूदी ने अपने 
यात्रा-विवरण में लिखा है- 'गुर्जर सम्राट, 
जिसका नाम वराह (मिहिर भोज) है, 
उसके राज्य में चोर-डाकू का भय कतई 
नहीं है। उसकी राजधानी कन्नौज भारत का 
प्रमुख नगर है जिसमें 7 किले और दस 
हजार मन्दिर हैं। यह आदिवराह का 
(विष्णु) का अवतार माना जाता है। यह 
इस्छाम और अरबों का सबसे बड़ा 
शत्रु है'। 

मिहिर भोज अपने जीवन के पचास वर्ष 


युद्ध के मैदान में घोड़े की पीठ पर युद्धों में 
व्यस्त रहे। उनकी चार सेना थी, जिनमें से 
एक सेना कनकपाल परमार के नेतृत्व में 
गढ़वाल नेपाल के राघवदेव की तिब्बत के 
आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार 
एक सेना अल्कान देव के नेतृत्व में पंजाब 
के वर्तमान गुजराज नगर के समीप नियुक्त 
थी जो काबुल के ललियाशाही राजाओं को 
तुर्किस्तान की तरफ़ से होनेवाले आक्रमणों 
से रक्षा करती थी। इसकी पश्चिम की सेना 
मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण 
करती थी। दक्षिण की सेना मानकि के राजा 
बल्हारा से तथा अन्य दो सेना दो दिशाओं 
में युद्धतत रहती थी। मिहिर भोज इन चारों 
सेनाओं का संचालन, मार्गदर्शन तथा 
नियंत्रण स्वयं करते थे। अपने पूर्वज 
नागभट्ट प्रथम (750 ई.) की तरह मिहिर 
भोज ने अपने पूर्वजों की भाँति स्थायी सेना 
खड़ी की जो अरब-आक्रान्ताओं से टक्कर 
लेने के लिए आवश्यक थी! यदि नागभट्ट 
प्रथम के पश्चाद्वर्ती अन्य सम्राटों ने भी 
स्थायी, प्रशिक्षित, तथा देशभक्त सेना न रखी 
होती, तो भारत का इतिहास कुछ और ही 
होता तथा भारतीय संस्कृति व सभ्यता नाम 
की कोई चीज बची नहीं होती। 

जब अरब-सेनाएँ सिंध प्रान्त पर 
अधिकार करने व उसको इस्लामी भूखण्ड 
में परिवर्तित करने के बाद समस्त भारत को 
इस्लामी भूभाग बनाने के लिए सेनापति 
मुहम्मद जुनेद के नेतृत्व में आगे बढ़ीं, तो 
उन्हें सिंध से मिले गुर्जर प्रदेश को जीतना 
जरूरी था। इसलिए उन्होंने भयानक 
आक्रमण प्रारम्भ किए। एक तरफ़ अरब, 
सीरिया व ईराक आदि के इस्लामी सैनिक 
थे, जिनका मकसद पूरी दुनिया में इस्लामी 
हुकूमत कायम करना था और दूसरी तरफ 
महानू आर्य-धर्म व संस्कृति के प्रतीक गुर्जर 
योद्धा! अरबी मतांध योद्धा 'अल्लाह-ओ- 
अकबर' के उद्घोष के साथ युद्ध में आते, 


तो मिहिर भोज की सेना “जय महादेव', 
“जय गुर्जेश्वर, “जय महाकाल' की 
ललकार के साथ टक्कर लेने और काटने को 
तैयार थी। 

हिंदू-योद्धा रात्रि में सोए हुए सैनिकों पर 
आक्रमण को धर्मविरुद्ध मानते थे, लेकिन 
मुस्लिम आक्रान्ता रात्रि के समय कभी भी 
हमला कर देते। इस प्रकार के भयानक युद्ध 
अरबों व गुर्जरों में निरन्तर चलते रहे। कभी 
रणक्षेत्र में भिनमाल, कभी हकड़ा नदी का 
किनारा, कभी भड़ौच व वक्॒भी नगर तक 
अरबों के प्रहार हो जाते थे। कभी कोई नगर 
क्षतिग्रस्त तो कभी कोई नगर ध्वस्त होता 
था। जन-धन की भारी हानि गुर्जरों को युद्ध 
में उठानी पड़ी जिनका प्रभाव अगले युद्धों 
पर पड़ा। बारह वर्ष तक इन भयानक युद्ठों 
में गुर्जों के भिनमाल आदि अनेक प्रसिद्ध 
नगर बुरी तरह ध्वस्त व कई राजवंश नष्ट 
हो गए और कई की दशा बहुत बिगड़ गई, 
परन्तु आर्य-धर्म व संस्कृति के रक्षक वीर 
गुर्जरों ने हिम्मत नहीं हारी। कश्मीर का 
सम्राट्‌ शंकरवर्मम (884-903 ) मिहिर 
भोज का मित्र था । 

मिहिर भोज के समय अरबों ने भारत में 
अपनी शक्ति बढ़ाने का खूब प्रयास किया, 
लेकिन बहादुर मिहिर भोज ने अरबों को 
कच्छ से भी निकाल भगाया जहाँ से वे आगे 
बढ़ने लगे थे। इस वीर सम्राट्‌ ने अपने 
बाहुबल से खलीफ़ा का अधिकार सिंध से 
भी हटा लिया। मिहिर भोज का 
राज्याधिकारी अलाखान काबुल के 
हिंदूशाही वंश के राजा लालिय (890- 
895) को अरबों के होनेवाले आक्रमणों 
के विरुद्ध निरन्तर सहायता देता रहा, क्योंकि 
उस समय काबुल-कन्धार भारतवर्ष के ही 
भाग थे। 

अब राष्ट्रीय राजमार्ग 24, जो दिल्ली से 
लखनऊ को जोड़ता है, का नाम भी दिल्ली 
सरकार ने गुर्जर सम्राट्‌ मिहिर भोज मार्ग 
रखा है और दिल्ली में निजामुद्दीन पुल है के 
पास दिल्‍ली सरकार ने एक बड़ा-सा पत्थर 
लगाया है जिस पर लिखा है गुर्जर सम्राट्‌ 
मिहिर भोज मार्ग। इसी राजमार्ग पर स्वामी 
नारायण सम्प्रदाय का अक्षरधाम मन्दिर 
स्थित है। अक्षरधाम मन्दिर में स्थित भारत 
उपवन में गुर्जर सम्राट्‌ मिहिर भोज महान्‌ की 
धातु की प्रतिमा लगी है और उस पर लिखा 
है : महाराजा गुर्जर मिहिर भोज महान्‌। 
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गुंजन अग्रवाल 


हेःः विक्रमादित्य, भारतीय 
इतिहास के विस्मृत उन चुनिन्दा 
लोगों में परिगणित हैं जिन्होंने 
इतिहास की धारा मोड़कर रख दी थी। 
हिंदू-सप्राट्‌ हेमचन्द्र विक्रमादित्य, 
पृथिवीराज चौहान (479-4492) के 
बाद इस्लामी शासनकाल के मध्य 
सम्भवतः दिल्ली के एकमात्र या अन्तिम 
हिंदू-सप्राट्‌ हुए। उन्होंने अलवर 
(राजस्थान) के बिल्कुल साधारण-से घर 
में जन्म छेकर एक व्यापारी, माप-तौल 
अधिकारी, “दरोगा-ए-डाक चौकी', 
“वजीर' (प्रधानमंत्री) और सेनापति होते 
हुए दिल्ली के तख़त पर राज किया और 
अपने अपार पराक्रम एवं 22 युद्धों में 
विजयी रहकर “विक्रमादित्य” की उपाधि 
धारण की। यह वह समय था जब मुगल 
एवं अफ़गान- दोनों ही दिल्ली पर राज्य के 


भारतीय इतिहास का 
देदीप्यमान नक्षत्र 


महाराजा हेमचन्द्र 
विक्रमादित्य 


लिए संघर्षरत थे। यद्यपि हेमचन्द्र अधिक 
समय तक शासन न कर सके, तथापि इसे 
भारतीय इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना 
अवश्य कहा जायेगा। हेमचन्द्र की तूफानी 
विजयों के कारण कई इतिहासकारों ने 
उनको “मध्यकालीन भारत का नेपोलियन' 
कहा है। 

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री भगवतशरण 
उपाध्याय (4940-4982 ) ने लिखा है, 
“यशोवर्मन के प्रायः हजार वर्ष पश्चात्‌ 
विदेशियों को बहिर्गत करने का एक प्रयास 
और हुआ। वह था रेवाड़ी (हरियाणा का 
गुड़गाँव जिले ) के भृगुवंशीय हेमचन्द्र का 


प्रयास। सोलहवीं शती ईसवी के मध्य में 
हेमचन्द्र को मुसलमान लेखकों ने 'हेमू' 
नाम से लिखा है, शायद इसी कारण कि वे 
उसकी राजनीतिक और सामरिक योग्यता 
से चिढ़े हुए थे। वे राजपूतों को छोड़ 
हिंदुओं में किसी और वर्ण को सामरिक 
श्रेय देने को तैयार न थे। आधुनिक भार्गव 
लोग हेमचन्द्र को अपना पूर्वज मानते और 
अपने को ब्राह्मण कहते हैं। इनका गोत्र 
निःसन्देह भूगु का है और ये ब्राह्मण हो 
सकते हैं, यद्यपि अष्टध्यायी के 
विद्यायोनिसंबंधौ सूत्र के अनुसार गुरु और 
पिता- दोनों के नाम पर गोत्र बन सकते थे। 


तय ने हेमचन्द्र को, जो “बक्काल' 
(बनिया) लिखा है, उसका कारण 
सम्भवतः उनका वैमनस्य था। यह सम्भव 
है कि आज ही की भाँति चूँकि भार्गव 
व्यापार करने लगे थे, मुसलमानों को उनके 
बनिया होने का भ्रम हो गया हो ।' 


जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन 


हेमचन्द्र, राय जयपाल के पौत्र और राय 
पूरणदास (लाला पूरणमल) के पुत्र थे। 
इनका जन्म आश्विन शुक्ल विजयदशमी, 
मंगलवार, विक्रम संवत्‌ 4556, तदनुसार 
02 अक्टूबर, 504 ई. को राजस्थान के 
अलवर जिले के मछेरी नामक गाँव में 
हुआ था। इनके पिता पहले पौरोहित्य कार्य 
करते थे, किन्तु बाद में मुगृलों द्वारा 
पुरोहितों को परेशान करने के कारण 
कुतुबपुर, रेवाड़ी में आकर नमक का 
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श्र? 
क्र 
द 


व्यवसाय करने लगे। 

हेमचन्द्र की शिक्षा रेवाड़ी में आरम्भ 
हुई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फ़ारसी, अरबी 
तथा गणित के अतिरिक्त घुड़सवारी में भी 
महारत हासिल की। साथ ही पिता के नये 
व्यवसाय में अपना योगदान देना शुरू कर 
दिया। अल्पायु से ही हेमचन्द्र, शेरशाह सूरी 
(4540-4545 ) के लश्कर को अनाज 
एवं बन्दूक चलाने में प्रयोग होनेवाले प्रमुख 
तत्त्व पोटेशियम नाइट्रेट अर्थात्‌ शोरा 
उपलब्ध कराने के व्यवसाय में पिताजी के 
साथ हो लिए थे। इसी बारूद के प्रयोग के 
बल पर शेरशाह सूरी ने हुमायूँ (4534- 
4540 एवं 4555-4556) को 47 मई, 
4540 ई को कन्नौज (बिलग्राम) के युद्ध 
में हराकर काबुल लौट जाने पर विवश कर 
दिया था। हेमचन्द्र ने उसी समय रेवाड़ी में 
धातु से विभिन्न तरह के हथियार बनाने के 


हेमचन्द्र ने अलवर (राजस्थान) 
के बिल्कुल साधारण-से घर में 
जन्म लेकर एक व्यापारी, 
माप-तौल अधिकारी, 'दरोगा- 
ए-डाक चौकी' , 'वजीर' और 
सेनापति होते हुए दिल्ली के तख्त 
पर राज किया और अपने अपार 
पराक्रम एवं 22 युद्धों में विजयी 
रहकर 'विक्रमादित्य' की 
उपाधि धारण की। यद्रपि 
हेमचन्द्र अधिक समय तक 
शासन न कर सके, तथापि इसे 
भारतीय इतिहास की एक 
महत्त्वपूर्ण घटना अवश्य कहा 
जायेगा। 


काम की नींव रखी, जो आज भी वहाँ 
पीतल, ताँबा, इस्पात के बर्तन आदि बनाने 
के काम के रूप में जारी है। 

दिनांक 22 मई, 545 ई को शेरशाह 
सूरी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र जुलाल 
ख़ाँ ने इस्लामशाह सूरी के नाम से गद्दी 
सम्भाली और 4545 से 4554 तक दिल्ली 
पर शासन किया। पंजाब से बंगाल तक 
फैले हुए राज्य में अनेक अफ़गान-सरदारों 
ने मौके का लाभ उठाकर बगावत करनी 
चाही, लेकिन इस्लामशाह ने सबको 
पराजित कर दिया। उसने यह भी महसूस 
किया कि शासन की सुव्यवस्था के लिए 
हिंदू-कर्मचारियों और सैनिकों की सहायता 
लेना आवश्यक हो गया है। अतः उसने 
अपनी सेना में कई राजपूतों, जाटों आदि 
को भर्ती किया। प्रशासनिक कामकाज के 
लिए भी उसने कई कर्मचारियों की नियुक्ति 
की। ऐसे समय दिल्ली के एक प्रभावशाली 
सरकारी व्यापारी ने इस्लामशाह को 
हेमचन्द्र के बारे में बताया और उसे 
हेमचन्द्र को महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य 
सौंपने की सलाह दी। इस्लामशाह ने 
व्यापारी की सिफारिश पर हेमचन्द्र को 
दिल्ली का बाजार-अधीक्षक नियुक्त किया। 
थोड़े ही समय में उनकी पदोन्नति करके 
उनको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का 
अधीक्षक बना दिया। हेमचन्द्र ने अपनी 
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द् सिद्ध की और इस्लामशाह के 
विश्वासपात्र बन गये। हेमचन्द्र बड़े सच्चरित्र 
और योग्य पुरुष थे। इस्लामशाह उनसे हर 
मसले पर राय लेने लगा, हेमचन्द्र के काम 
से प्रसन्न होकर उसने हेमचन्द्र को 'दरोगा- 
ए-डाक चौकी' के महत्त्वपूर्ण पद पर 
आसीन कर दिया। हेमचन्द्र ने पदभार 
अत्यन्त कुशलता, दूरदर्शिता एवं 
कर्तव्यपरायणता से निभाया। इस्लामशाह 
के अन्य सभी प्रमुख पदाधिकारी एवं सैन्य 
अधिकारी अफगान थे। उन सबके बीच 
अपनी प्रतिष्ठा का सिक्का जमाने में हेमचन्द्र 
आश्चर्यजनक रूप से सफल रहे। सैन्य 
गतिविधियों, प्रशासन और जनसामान्य के 
बीच एक अविच्छिन्न सम्पर्क-सेतु बनाकर 
वह आम नागरिक से लेकर सुल्तान तक 
की प्रशंसा के पात्र बन गये। अनेक 
अफ़गान-सरदारों की अनिच्छा के बावजूद 
इस्लामशाह ने हेमचन्द्र को छः हजार 
सवारों की मुख्तियारी दी और 'अमीर' का 
खिताब दिया। 
दिनांक 22 नवम्बर, 4554 को 
ग्वालियर में अपनी मृत्यु से पूर्व 
इस्लामशाह ने पंजाब से हेमचन्द्र को 
बुलाकर उनको दिल्ली की सैनिक और 
प्रशासनिक व्यवस्था सौंप दी। इस्लामशाह 
की मृत्यु के बाद उसका बारह-वर्षीय पुत्र 
फिरोजशाह सूरी गद्दी पर बैठा, किन्तु वह 
कुछ ही महीने शासन कर सका। 554 में 
ही उसे शेरशाह के भतीजे मुहम्मद 
मुबारिज ख़ान ने मौत के घाट उतार दिया 
और स्वयं आदिलशाह सूरी के नाम से 
4554 से 4555 तक शासन किया। 
आदिलशाह एक घोर विलासी और लम्पट 
शासक था और शासन की बिल्कुल भी 
परवाह नहीं करता था। फलस्वरूप अनेक 
अफगान-अधिकारियों ने उसके विरुद्ध 
बगावत शुरू कर दी। विद्रोह को दबाने 
और राजस्व-वसूली के लिए आदिलशाह 
ने हेमचन्द्र को ग्वाल्यर के क़िले में न 
केवल अपना “वजीर' बनाया, वरन्‌ 
अफ़गान-सेना का सेनापति भी नियुक्त कर 
दिया। इस प्रकार हेमचन्द्र पर शासन का 
भार डालकर आदिलशाह ने चुनार 
(मिर्जापुर के पास) की राह पकड़ी। इस 
प्रकार सम्पूर्ण अफ़ग़ान-शासन हेमचन्द्र के 
हाथ में आ गया। अवसर पाकर हेमचन्द्र ने 
हिंदू-राज्य का स्वप्र देखा। 


दिल्ली के एक प्रभावशाली व्यापारी ने 
में बताया 
और उसे हेमचन्द्र दा छा 
प्रशासनिक कार्य सौंपने की सलाह दी। 
इस्लामशाह ने व्यापारी की सिफ़ारिश पर 
हेमचन्द्र को दिल्ली का बाजार-अधीक्षक | 
नियुक्त किया। थोड़े ही समय में उनकी «| 
पदोन्नति करके उनको खाद्य एवं आपूर्ति 5 
विभाग का अधीक्षक बना दिया। हेमचन्द्र न 
योग्यतासिद्ध की और. 
इस्लामशाह के विश्वासपात्र बन गये। -- 


इस्लामशाह को हेमचन्द्र के बारे 


ने अपनी 


हुमायूँ, जो पहले 540 ई में शेरशाह 
सूरी द्वारा हराकर काबुल खदेड़ दिया गया 
था, ने दुबारा हमला करके शेरशाह सूरी के 
भाई सिकन्दर सूरी को पंजाब में हराकर 
जुलाई, 4555 ई. में दिल्ली पर अधिकार 
कर लिया। उस समय अफ़ग़ान-सरदार 
आपस में ही संघर्षरत थे। उत्तर भारत, 
मध्य भारत, बिहार और बंगाल तक उन्होंने 
अपने झण्डे बुलन्द कर दिये। आदिलशाह 
के सबसे बड़े शत्रु इब्राहीम ख़ान ने 
कालपी में सिर उठा लिया था। तब 
आदिलशाह ने हेमचन्द्र को बड़ी सेना और 
पाँच सौ हाथी तथा तोपखाना देकर आगरा 
और दिल्ली की ओर भेजा। जब हेमचन्द्र 
कालपी पहुँचे, तब उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि पहले इब्राहीम को समाप्त किया 
जाए। इसलिए उन्होंने शीघ्रता से उसकी 
ओर कूच किया। एक बहुत बड़ी लड़ाई 
हुई, जिसमें हेमचन्द्र विजयी हुए और 
इब्राहीम भागकर बयाना चला गया। 
हेमचन्द्र ने उनका पीछा किया और बयाना 
को घेर लिया। यह घेरा तीन महीने तक 
चलता रहा। तभी हेमचन्द्र को आदिलशाह 
का आदेश प्राप्त हुआ कि बंगाल के 
सूबेदार मोहम्मद ख़ान गोरिया (4545- 
4555) ने विद्रोह कर दिया है। तब 
हेमचन्द्र ने बंगाल की ओर कूच किया और 
आगरा से पन्द्रह कोस की दूरी पर 
छप्परघाट नामक गाँव के निकट मोहम्मद 
ख़ान गोरिया से लड़ा जिसमें मोहम्मद मारा 
गया। इसके बाद हेमचन्द्र ने बंगाल में 
अपने सूबेदार शाहबाज ख़ान को नियुक्त 
किया। इसके लगभग छः महीने बाद (27 
जनवरी, 4556 ई) हुमायूँ की दिल्ली में 
मृत्यु हो गयी। हुमायूँ की मौत का समाचार 


सुनकर हेमचन्द्र ने समझ लिया कि अब 
हिंदू-राज्य के अपने स्वप्न को साकार करने 
का समय आ गया है। 

हेमचन्द्र ने मुगल-साम्राज्य को उखाड़ 
फेंकने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। 
अफ़ग़न-साम्राज्य की पुनर्स्थापना का लोभ 
दिखाकर उन्होंने अफ़ग़ान-सरदारों को 
मुगुलों से न मिलने दिया, उनसे उन्हें 
भड़का रखा। ग्वालियर से निकलकर रास्ते 
में बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश एवं 
मध्यप्रदेश की कई रियासतों को उन्होंने 
विजित किया। आगरे का मुगुल-सूबेदार 
इस्कंदर ख़ान उजुबेक, हेमचन्द्र से युद्ध 


दी कोर | अगस्त, 20!7 


बे 

है आदिलशाह ने हेमचन्द्र को ग्वालियर के 
- 5 किले में नकेवल अपना 'वजीर' 
| बनाया, ० अफ़गान-सेना का 
सेनापति भी 
प्रकार हेमचन्द्र पर शासन का भार 
* डालकर आदिलशाह ने चुनार (मिर्जापुर 
के पास) की राह पकड़ी। इस प्रकार 
५ अफ़गान-शासन हेमचन्द्र के 
हाथ में आ गया। अवसर पाकर हेमचन्द्र 


कर दिया। इस 


॥ नेहिंदू-राज्य का स्वप्र देखा। 


किए बिना ही मैदान छोड़ दिल्ली की ओर 
भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार हेमचन्द्र ने 
आसानी से आगरे पर अधिकार कर लिया। 
इस तरह 4553-'56 के मध्य हेमचन्द्र ने 
आदिलशाह के वजीर और सेनापति के 
रूप में पंजाब से बंगाल तक 22 युद्ध 
जीते। हेमचन्द्र का इटावा, कालपी और 
आगरा प्रान्तों पप अधिकार हो गया। 
ग्वालियर में उन्होंने हिंदुओं की भर्ती से 
अपनी सेना मजबूत कर ली। 


दिल्ली पर विजय और राज्यारोहण 


दिनांक 06 अक्टूबर, 4556 को हेमचन्द्र 


ने अपने सभी सेनाधिकारियों, अनेक पठान 
योद्धाओं, 40 हजार घुड़सवारों, 54 बड़ी 
तोपों और 500 छोटी तोपों के साथ दिल्ली 
के कुतुब मीनार से पाँच मील दूर 
तुगुलकाबाद में अपना डेरा जमाया। दिल्ली 
के सूबेदार तार्दी बेग ख़ान ने हेमचन्द्र का 
मुकाबला करने का प्रयास किया, लेकिन 
अन्त में अपनी जान बचाकर युद्धस्थल से 
भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध में लगभग 3 
हजार मुगुल-सेना का सफ़ाया हो गया। इस 
विजय से हेमचन्द्र के पास काफ़ी धन, 
4000 अरबी घोड़े, लगभग 4500 हाथी 
तथा एक विशाल सेना एकत्र हो गई थी। 
उन्होंने अफगान सेना की कुछ टुकड़ियों 
को प्रचुर धन देकर अपनी ओर कर लिया। 
अगले दिन दिनांक 07 अक्टूबर, 4556 
ई. (आश्विन कृष्ण दशमी, रविवार, विक्रम 
संवत्‌ 643) दिल्ली के पुराने किले में 
अफगान और हिंदू-सेनानायकों के सान्निध्य 
में पूर्ण हिंदू धार्मिक विधि से उनका 
राज्याभिषिक हुआ और उन्होंने प्राचीन 
काल के अनेक हिंदू-राजाओं की भाँति 
“विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 
अपने कौशल, साहस और पराक्रम के बल 
पर हेमचन्द्र अब 'हेमचन्द्र विक्रमादित्य' 
के नाम से देश की शासन-सत्ता के सर्वोच्च 
शिखर पर आसीन थे। मुस्लिम शासन के 
लगभग 364 वर्ष बाद, पहली बार, कम 
समय के लिए ही सही, दिल्ली पर हिंदू- 
शासन स्थापित हुआ। डॉ. आशीर्वादीलाल 
श्रीवास्तव ने लिखा है : “350 वर्षों 
(4206-4556 ) के विदेशी शासन को 
देश से उखाड़ फेंकने और दिल्ली में स्वदेशी 
शासन को पुनः स्थापित करनेवाले हेमू के 
साहसपूर्ण प्रयत्न की जितनी प्रशंसा की 


जाए, थोड़ी है।' प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. 
सतीश चन्द्र मित्तल ने लिखा है 
“निःसन्देह यह भारतीय इतिहास का स्वर्ण- 
दिवस था, जब एक विदेशी आक्रान्ता द्वारा 
स्थापित, परकीय सत्ता को उखाड़कर 
भारत में पुनः स्वकीय शासन स्थापित किया 
गया। स्वातन्त्रवीर विनायक दामोदर 
सावरकर (883-4966) ने लिखा है : 
'हेमू जन्मतः हिंदू था। सुल्तान के 
शासनकाल में वह अपने पराक्रम से ऊपर 
चढ़ते-चढ़ते उच्चतम अधिकार के पद पर 
पहुँच गया, अपने हिंदू-धर्म को तनिक भी 
आँच न लाते हुए हिंदू के रूप में ही उसने 
उस दुर्बल सुल्तान की वजीरी पायी और 
सारी बादशाहत मुट्ठी में कर ली थी। 
किन्तु अब तो उसने खुलेआम हिंदुत्व का 
झण्डा फहरा दिया। सारी मुस्लिम 
सुल्तानशाही को मिटाकर हिंदू-साम्राज्य 
खड़ा कर दिया! फलतः कट्टर मुस्लिम 
जगतू में एक ही चिल्लाहट मच गयी कि 
तोबा, तोबा! इस्लामी सल्तनत डूब गयी 
और खालिस काफिरशाही आ गयी! 

इस अवसर पर हेमचन्द्र ने अपने 
नामवाले सिक्के जारी किए, सेना का प्रभावी 
पुनर्गठन किया और बिना किसी अफ़गान- 
सेनानायक को हटाए हिंदू-अधिकारियों को 
नियुक्त किया। उन्होंने अपने छोटे भाई 
जुझार राय को अजमेर का सूबेदार बनाकर 
भेज दिया तथा अपने भाँजे रमैया (रामचन्द्र 
राय) और भतीजे महीपाल राय को सेना में 
शामिल कर लिया। अबुल फजुल 
(4554-602) के अनुसार हेमू काबुल 
पर हमले की तैयारी कर रहा था और उसने 
अपनी सेना में कई बदलाव किये। 


पानीपत का द्वितीय युद्ध (05 नवम्बर, 
(556 ई.) 

जिस समय हुमायूँ की मृत्यु हुई (27 
जनवरी, 4556), उस समय उसका पुत्र 
अकबर (4556-4605) ॥4 वर्ष का 
बालक मात्र था। पानीपत के युद्ध से पूर्व 
अकबर के कई सेनापति उसे हेमचन्द्र से 
युद्ध करने के लिए मना कर चुके थे तथापि 
अकबर के संरक्षक बैरम ख़ान (504- 
4564) ने अकबर को दिल्ली पर नियन्त्रण 
के लिए हेमचन्द्र से युद्ध करने के लिए 
प्रेरित किया। दिनांक 05 नवम्बर, 4556 
को युद्ध प्रारम्भ हुआ। इतिहास में यह युद्ध 
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को के द्वितीय युद्ध' के नाम से प्रसिद्ध 
है। भय और सुरक्षा के विचार से अकबर 
और बैरम ख़ान ने स्वयं इस युद्ध में भाग 
नहीं लिया और वे दोनों युद्धक्षेत्र से 8 मील 
की दूरी पर, सौंधापुर गाँव के शिविर में रहे, 
किन्तु हेमचन्द्र ने स्वयं अपनी सेना का 
नेतृत्व किया। 
भगवतशरण उपाध्याय ने लिखा है : 
“यद्यपि (मुगुल-सेना के ) जीतने की आशा 
नहीं के बराबर थी और अकबर को 
काबुल भाग जाने की सलाह दी जाने लगी 
थी, फिर सामना हेमू का था जिसके नाम से 
मुगलों के देवता कूच कर जाते थे और 
जिसकी हरावल में बलिया, आरा के उन 
भोजपुरी वीरों की बहुतायत थी, जिन्होंने 
कुछ ही सालों पहले शेरशाह के संचालन 
में बाबर के लड़ाकों के पैर उखाड़ डाले 
थे, उनके बादशाह हुमायूँ को दर-ब-दर 
फिरने को मजबूर किया था और राजपुताना 
की वीर-प्रसविनी भूमि को रौंद डाला था।' 
महाराजा हेमचन्द्र की सेना में कुल ॥ 
लाख सैनिक थे, जिसमें 30,000 राजपूत 
तथा शेष अफगान पैदल तथा अश्वारोही थे। 
इसी के साथ ही लगभग १,500 हाथी थे, 
जिनपर सवार योद्धा धनुर्धारी तथा 
बन्दूकधारी थे। हाथी भी सुरक्षाकबच धारण 
किए हुए थे। इसके विपरीत मुगल-सेना में 
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कुल 20,000 अश्वारोही सैनिक ही थे। 
हेमचन्द्र ने रास्ते से अपनी अग्रिम 
टुकड़ी को मुबारक ख़ाँ और बहादुर ख़ाँ के 
नेतृत्व में अपने तोपखाने की अधिकांश 
टुकड़ी के साथ मुगुल-सेना का सामना 
करने के लिए पानीपत भेजा। अकबर की 
सेना की अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व अली 
कुली ख़ान शायबानी ने किया। इस 
आरम्भिक मुठभेड़ में अकबर की सेना ने 
हेमू की इस टुकड़ी को कूटनीतिक चालों 
एवं साहसिक योजना के द्वारा पराजित कर 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप हेमचन्द्र के 
सैनिक अपनी तोपों को छोड़कर मैदान से 
भाग गये। तोपों के हाथ से निकल जाने से 
हेमचन्द्र को बहुत अधिक क्षति पहुँची। तब 
हेमचन्द्र अपने हाथियों के साथ आगे बढ़े 
और उन्होंने ऐसी दूढ़ता से मुगल-सेना पर 
आक्रमण किया कि मुगल-सेना का बायाँ 
पक्ष हिल उठा। कुल मिलाकर मुगुल-सेना 
दहशत में थी और हेमचन्द्र की विजय 
निश्चित थी। स्वयं हेमचन्द्र 'हवाई” नामक 
एक विशाल हाथी पर सवार होकर सेना का 
संचालन कर रहे थे। इसी समय हेमचन्द्र 
की सेना के दायें भाग का नेतृत्व कर रहे 
शाही खाँ काकर तथा सहयोगी भगवानदास 
युद्ध में काम आ गये जिससे सम्राट्‌ को 
भारी धक्का लगा। परन्तु तभी ऐसी घटना 
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घटी जिसने युद्ध का चित्र बदलकर रख 
दिया। हेमचन्द्र अपने हाथी पर खड़े जो 
तीरों की मार कर रहे थे, स्वयं शत्रुओं की 
अनेक तीरों के निशाने पर थे। अब तक 
उन्हें अनेक घाव लग चुके थे। सहसा एक 
तीर उनकी आँख में आ लगा, दूसरा उनके 
हाथी की आँख में। इस परिस्थिति में भी 
सम्राट्‌ हेमचन्द्र ने वीरता का परिचय देते 
हुए तीर निकालकर एक साफे के द्वारा 
आँख पर पट्टी बाँध ली और युद्ध जारी 
रखा। किन्तु घाव गहरा होने के कारण वह 
मूच्छित होकर हौदे में गिर पड़े। जैसे ही 
हेमचन्द्र के गिरने की सूचना उनके सैनिकों 
के मिली, वैसे ही वे बुरी तरह भयभीत 
होकर युद्धक्षेत्र से भाग खड़े हुए। इस प्रकार 
अकबर को एक निर्णयात्मक सफलता 
प्राप्त हो गयी। 

सल्तनतकालीन इतिहासकार ख़्वाजा 
निजामुद्दीन अहमद (554-4624) ने 
लिखा है : “जब हेमू हौदे में गिर पड़ा और 
उसका महावत भी मारा गया तो हेमू का 
हाथी जंगल की ओर भाग गया। तब ऐसा 
हुआ कि शाह कुली खाँ को वह हाथी मिल 
गया और उसने अपना महावत उसपर चढ़ा 
दिया। तब महावत ने देखा कि होदे में एक 
आदमी मरा हुआ पड़ा है और जब उसे 
भली-भाँति देखा गया तो सिद्ध हुआ कि 
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हर स्वयं हेमू है। शाह कुली ख़ाँ समझ गया 
कि उसको एक महत्त्वपूर्ण वस्तु मिली है। 
उसने हाथी चलाया और उन अनेक लोगों 
के साथ, जो रणभूमि में पकड़े गए थे, 
बादशाह के सम्मुख ले गया।' 
अल्‌-बदायूँनी (4540-4645), 
अबुल फ़जुल और अबुल फैजी (547- 
4595) लिखते हैं कि जब बैरम ख़ान के 
कहने पर बादशाह अपने हाथ से हेमू को 
मारने के लिए राजी नहीं हुआ तो स्वयं 
बैरम ख़ान ने उसको मारा। बदायूँनी के 
अनुसार बैरम ख़ान ने कहा, यह आपका 
प्रथम युद्ध (गजद) है, इस काफिर पर 
अपनी तलवार आजमाओ। यह बड़ा पुण्य 
कार्य होगा। अकबर ने उत्तर दिया, यह मरा 
हुआ ही है। इसमें क्या दम है? मैं इस पर 
कैसे प्रहार करूँ? यदि इसमें कुछ चेतना 
और शक्ति होती तो मैं अपनी तलवार 
आजमाता। तब सबकी विद्यमानता में बैरम 
ख़ान ने उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। हेमू 
का सिर काबुल और उसका धड़ दिल्ली 
भेजा गया और वहाँ दरवाजों पर लटकाया 
गया। 

दिल्ली पहँचकर अकबर ने कृत्ले-आम 
करवाया ताकि लोगों में भय का संचार हो 
और वे दोबारा विद्रोह का साहस न कर 
सकें। हेमचन्द्र के सैनिकों और भार्गवों के 
हजारों कटे हुए सिरों का बुर्ज बनाया गया, 
जैसा कि सभी पूर्ववर्ती सुल्तान करते आये 
थे। इतना ही नहीं, जृश्न-ए-फ़तह के लिए 
हेमचन्द्र का एक विशाल पुतला बनवाया 
गया और उसमें बारूद भरी गई और 
जबर्दस्त आतिशबाजी के साथ उस पुतले में 
आग लगाई गयी। इस सफलता के तुरन्त 
बाद ही अकबर ने आगरे को भी अपने 
अधिकार में कर लिया और अपने 
सेनापतियों को भेजकर हेमू की सम्पत्ति को 
जुब्त करने का आदेश दिया तथा मुगृलों का 
हेमचन्द्र के नगर मेवात पर भी अधिकार हो 
गया। इसके साथ ही बैरम ख़ान ने हेमचन्द्र 
के सभी सहयोगियों का कृत्लेआम करने 
का निश्चय किया। फलस्वरूप हेमचन्द्र के 
समर्थक अफ़ग़ान अमीर और सामन्त या तो 
मारे गए या फिर दूर-दराज के ठिकानों की 
ओर भाग गये या उन्होंने अकबर की 
अधीनता स्वीकार कर ली। बैरम ख़ान के 
निर्देश पर उसके सिपहसालार नासिर-उल्‌- 
मुल्क मौलाना पीर मुहम्मद ख़ान शेरवानी 


सात अक्टूबर, 556 को दिल्ली के 
पुराने किले में अफ़गान और हिंदू- 
सेनानायकों के सान्निध्य में पूर्ण 
हिंदू धार्मिक विधि से उनका 
राज्याभिषेक हआ और उन्होंने 
प्राचीन काल के अनेक हिंदू- 
राजाओं की भाँति 'विक्रमादित्य' 
की उपाधि धारण की। अपने 
कौशल, साहस और पराक्रम के 
बल पर हेमचन्द्र अब 'हेमचन्द्र 
विक्रमादित्य' के नाम से देश की 
शासन-सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर 
आसीन थे। 


(मृत्यु : 4562 ई.) ने हेमचन्द्र के पिता 
राय पूर्णदास को बन्दी बना लिया और 
उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर बैरम 
ख़ान ने हेमचन्द्र के समस्त वंशधरों को नष्ट 
करने का निश्चय किया। अलवर, रेवाडी, 
नारनौल, आनौड़ अदि क्षेत्रों में बसे हुए 
'दूसर वैश्य” कहलाए जानेवाले भार्गवों को 
चुन-चुनकर बन्दी बनाया गया। हेमचन्द्र के 
बाद दूसरे वैश्य समाज के लोग हरियाणा व 
दिल्ली से पूर्व की ओर पलायन करने लगे 
और गंगा के किनारे वर्तमान कानपुर एवं 
उन्नाव तथा रायबरेली के बैसवारा के क्षेत्रों 
में बस गये। 

डॉ. रमेश चन्द्र मजूमदार (888- 
4980) ने लिखा है : “युद्धक्षेत्र की एक 
दुर्घटना ने हेमू की सुनिश्चित विजय को 
पराजय में बदल दिया। सम्भवतः वह 
परिणाम दिल्ली में मुगुल-सल्तनत की नींव 
का पत्थर बनने के बजाय दिल्ली (और 
सम्पूर्ण भारत) में हिंदू-साम्राज्य की 
आधारशिला के रूप में स्थापित होता।' 

सर विस्सेन्ट आर्थर स्मिथ (848- 
4920) ने भी लिखा है : 'हेमू सम्भवतः 
युद्ध में जीत जाता, किन्तु एक दुर्घटना यह 
हुई कि एक तीर उसकी आँख में आकर 
घुस गया, जिसने उसके मस्तिष्क को छेद 
दिया तथा वह मूरच्छित होकर गिर पड़ा। 
उसकी सेना तितर-बितर हो गई तथा बाद 
में आक्रमण करने के लिए संगठित नहीं हो 
सकी।' 


डॉ. रमेश चन्द्र मजूमदार ने लिखा है : 
मध्यकालीन और आधुनिक इतिहासकारों 
ने हेमू के प्रति न्याय नहीं किया और उस 
विलक्षण प्रतिभावान्‌ हिंदू-शासक और 
प्रखर व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन करने 
में विफल रहे।' 

विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है: 
“मुस्लिम-इतिहास में इस हिंदू वीर पुरुष के 
विषय में अत्यन्त अल्प-स्वल्प और 
कामचलाऊ विवरण मिलता है, जो उसके 
पूर्व और पश्चात्कालीन जीवन से सम्बद्ध है। 
उन दिनों हेमू का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत 
करनेवाला हिंदू-इतिहासकार होना अति 
कठिन था। बाद में, जो हुए उन्होंने भी 
उसके विषय में स्वतन्त्र रूप से कुछ भी नहीं 
लिखा।' 

डॉ. सतीश चन्द्र मित्तल ने लिखा है : 
“यहाँ पर क्षणिक रुककर यह विचारणीय 
अवश्य है कि हेमू की इस महान राष्ट्रभक्ति 
तथा सफलता को यूरोपीय इतिहासकारों, 
विशेषकर निष्पक्षता की दुहाई देनेवाले 
ब्रिटिश प्रशासक-इतिहासकारों ने देश की 
स्वतन्त्रता के लिए हेमू के अदम्य उत्साह 
तथा साहस की प्रशंसा क्‍यों नहीं की तथा 
अकबर, जो स्वयं विदेशी था, उसकी 
वकालत क्‍यों की? वस्तुतः यह हेमू का 
न्‍्यायोचित अधिकार था तथा सर्वोत्किष्ट 
कर्त्तव्य भी। सत्य तो यह है कि स्वयं ब्रिटिश 
भी घुसपैठिये थे। इसलिए वे जान-बूझकर 
चुप रहे। अतः संक्षेप में कोई निष्पक्ष व्यक्ति 
इसके लिए हेमू की प्रशंसा तथा अद्भुत 
साहस की सराहना किए बिना नहीं रह 
सकता। यह तो हेमू के गौरवमय राष्ट्रीय 
चरित्र का उज्वल प्रमाण है।' 

अगरचन्द नाहटा (4944-4983) ने 
लिखा है : “सम्राट्‌ हेमचन्द्र विक्रमादित्य ने 
चाहे एक महीने या चार महीने ही राज 
किया हो, पर शताब्दियों के इस्लामी 
साम्राज्य के बीच उसके जितना प्रभावशाली 
व्यक्तित्व अवश्य ही भारतीय इतिहास का 
एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। संयोगवश 
उनकी आँख में तीर लग जाने से अकबर 
का राज्य हो गया, पर हेमचन्द्र की 
महत्त्वाकांक्षा की अवश्य ही दाद देनी 
पड़ेगी। भारतीय इतिहास का वह उज्ज्वल 
नक्षत्र था। उसके संबंध में अधिकाधिक 
जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक देशवासी और 
इतिहासप्रेमी का कर्तव्य हो जाता है| 
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महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने फहरायी 
हिन्दू-साम्राज्य की विजय-पताका 


ब विजय कुमार शर्मा 


र-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह 
( को कौन नहीं जानता ? केवल पंजाब 

ही नहीं, देश-विदेश तक इस रोबदार 
राजा का नाम गर्व से लिया जाता है। महाराजा 
रणजीत सिंह को न केवल सियासी दाँव-पेंव 
के सिलसिले में, बलिक सिख पंथ का 
अनुयायी उन्हें अपने सम्प्रदाय के प्रति सच्ची 
श्रद्धा और की गई सेवा के कारण भी मान- 
सम्मान से याद करता है। रणजीत सिंह सिख 
साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। वह 
एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने न केवल पंजाब 
को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, 
बल्कि अपने जीते-जी अंग्रेजों और अफगानों 
को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं फटकने 
दिया। सन्‌ 804 में वैशाखी के दिन लाहौर 
में गुरु नानक देव के एक वंशज बाबा साहिब 
बेदी से अपने माथे पर तिलक लगाकर 
रणजीत सिंह ने मात्र 24 वर्ष की आयु में 
स्वतंत्र भारतीय राज्य की घोषणा की थी और 
“महाराजा' की उपाधि धारण की थी। रणजीत 
सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर 
सिख राज्य कायम किया था। कालांतर में वह 
'शेर-ए-पंजाब' के नाम से प्रसिद्ध हुए। पहली 
आधुनिक भारतीय सेना 'सिख खालसा सेना' 
गठित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। 
उनकी सरपरस्ती में पंजाब अब बहुत 
शक्तिशाली सूबा था। रणजीत सिंह की 
ताकतवर सेना ने लंबे अर्से तक ब्रिटेन को 
पंजाब हड़पने से रोके रखा। एक ऐसा मौका 
भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा 
था, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। 
ब्रिटिश इतिहासकार जे.टी. ह्वीलर के 


अनुसार, “यदि वह एक पीढ़ी पुराने होते, तो 
पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। 
महाराजा रणजीत सिंह पढ़े-लिखे नहीं थे, 
लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और 
कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब 
में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी 
किसी को मृत्युदण्ड नहीं दिया। 

रणजीत सिंह का जन्म 3 नवम्बर 
१780 को गुजरांवाला, पंजाब में हुआ था। 
उनके पिता महासिंह, सुकरचकिया मिसल के 
सरदार थे। रणजीत सिंह की माता का नाम 
राजकौर था। रणजीत सिंह को बचपन में 


चेचक हो गया था जिसके कारण उनकी बार्यीं 
आँख जाती रही। उनकी किताबी तालीम की 
कोई व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके कारण 
वह अपढ़ भले ही रह गए, किन्तु उन्होंने 
घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धविद्या में 
निषुणता प्राप्त की। दस वर्ष की उम्र से ही 
उन्होंने अपने पिता के साथ सैनिक अभियानों 
में जाना शुरू कर दिया था। 

रणजीत सिंह मात्र बारह वर्ष के थे जब 
उनके पिता का देहान्त हो गया और 
बाल्यावस्था में ही वह सिक्ख मिसलों के एक 
छोटे से समूह के सरदार बना दिये गए। 45 
वर्ष की आयु में “कन्हया मिसल' के सरदार 
की बेटी महतबा कौर से उनका विवाह हुआ 
और कई वर्ष तक उनके क्रियाकलाप अपनी 


महत्त्वाकांक्षी विधवा सास सदा कौर द्वारा ही 
निर्देशित होते रहे। नक्कइयों की बेटी के साथ 
दूसरे विवाह ने रणजीत सिंह को सिख- 
रजवाड़ों (सामन्तों ) के बीच महत्त्वपूर्ण बना 
दिया। जिन्दाँ रानी रणजीत सिंह की पाँचर्वी 
रानी तथा उनके सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह 
की माँ थीं। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने 
स्वतन्त्रतापूर्वक्क शासन करना आरम्भ कर 
दिया था। 


रणजीत सिंह के विजय- अभियान 


ब. लाहोर की विजय (799) : 798 
में अफगानिस्तान के शासक जमानशाह 
ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और 
बड़ी आसानी से उस पर अधिकार कर 
लिया, परन्तु अपने सौतेले भाई महमूद के 
विरोध के कारण जमानशाह को शीघ्र ही 
काबुल लौटना पड़ा। लौटते समय उसकी 
कुछ तोपे झेलम नदी में गिर पड़े । रणजीत 
सिंह ने इन तोपों को सुरक्षित काबुल 
भिजवा दिया। इस पर जमानशाह बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ और उसने रणजीत सिंह को 
लाहौर पर अधिकार कर लेने की 
अनुमति दे दी। अतः रणजीत सिंह ने 
लाहौर पर आक्रमण किया और 7 जुलाई 
१799 को लाहौर पर अधिकार कर 
लिया। 

क अन्य मिसलों पर विजय : शीघ्र ही 
रणजीत सिंह ने पंजाब के अनेक मिसलों 
पर अधिकार कर लिया। 4803 में 
उन्होंने अकालगढ़, 804 में कसूर तथा 
झंग पर तथा 4805 में अमृतसर पर 
अधिकार कर लिया। अमृतसर पर 
अधिकार कर लेने से पंजाब की धार्मिक 
एवं आध्यात्मिक राजधानी रणजीत सिंह 
के हाथों में आ गयी। 4809 में उन्होंने 
गुजरात पर अधिकार किया। 

सतलज पार के प्रदेशों पर अधिकार : 

रणजीत सिंह सतलज पार के प्रदेशों को 

भी अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। 

4806 में उन्होंने लगभग 20,000 

सैनिकों सहित सतलज को पार किया 
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३३ दोलाड़ी गाँव पर अधिकार कर 
लिया। पटियाला नरेश साहिब सिंह ने 
रणजीत सिंह की मध्यथस्ता स्वीकार कर 
ली और उसने बहुत-सी धनराशि भेंट 
की। लौटते समय उन्होंने लुधियाना को 
भी जीत लिया। 4807 में उन्होंने 
सतलज को पार किया और नारायणगढ़, 
जीरा बदनी, फिरोजपुर, आदि प्रदेशों पर 
भी अधिकार कर लिया। 
कांगड़ा की विजय : जब 4809 में 
अमरसिंह थापा ने कांगड़ा पर आक्रमण 
कर दिया, तब कांगड़ा के शासक 
संसारचन्द्र की प्रार्थना पर रणजीत सिंह ने 
एक विशाल सेना कांगड़ा भेज दी। 
सिख-सेना को देखकर अमरसिंह थापा 
भाग निकला। इस प्रकार 4809 में 
कांगड़ा के दुर्ग पर रणजीत सिंह का 
अधिकार हो गया। 
मुल्तान की विजय : 848 में रणजीत 
सिंह ने मिश्र दीवानचंद और खड़्गसिंह 
को मुल्तान की विजय के लिए भेजा। 
यद्यपि मुल्तान के शासक मुज॒फ्फर खाँ 
ने सिख-सेना का वीरतापूर्ण मुकाबला 
किया, परन्तु उसे पराजित होना पड़। इस 
प्रकार 848 में मुल्तान पर भी रणजीत 
सिंह का अधिकार हो गया। 
अटक की विजय : रणजीत सिंह ने 
कूटनीति से काम लेते हुए 4843 में 
कटक पर भी अधिकार कर लिया। 
उन्होंने कटक के गवर्नर जहाँदाद को 
एक लाख रुपये की राशि देकर 4843 
में कटक को अपने कब्जे में कर लिया। 
कश्मीर पर विजय : 849 में रणजीत 


सिंह ने मिश्र दीवानचंद के नेतृत्व मे 
विशाल सेना कश्मीर की विजय के लिए 
भेजी। कश्मीर में अफग़ान-शासक 
जुब्बार खाँ ने सिख-सेना का मुकाबला 
किया, परन्तु उसे पराजय का मुख देखना 
पड़ा। इस प्रकार कश्मीर पर भी रणजीत 
सिंह का अधिकार हो गया। 

छ डेरागाजी खाँ की विजय : कश्मीर- 
विजय के बाद 4820-24 में रणजीत 
सिंह ने डेरागाजी खाँ, इस्माइल खाँ और 
बनन्‍नू पर भी अधिकार कर लिया। 

हब. पेशावर की विजय : 4823 में रणजीत 
सिंह ने पेशावर की विजय के लिए एक 
विशाल सेना भेजी। सिखों ने जहाँगीर 
और नौशहरा की लड़ाइयों में पठानों को 
पराजित कर दिया और पेशावर पर 
अधिकार कर लिया। 4834 में पेशावर 
को सिख-साग्राज्य में सम्मलित कर 
लिया गया। 

ब. लद्दाख की विजय : 4836 में सिख- 

सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख पर 

आक्रमण किया और लद्दखी सेना को 
पराजित करके लद्दाख पर अधिकार कर 
लिया। 


धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवदान : 


महाराजा रणजीत सिंह अपने जीवनकाल में 
ही वे अनेक लोकगाथाओं और जननश्रुतियों 
का केंद्र बन गये थे। इसमें से अधिकांश 
कहानियाँ उनकी उदारता, न्यायप्रियता और 
सभी धर्मों के प्रति सम्मान को लेकर प्रचलित 
हैं। उन्हें अपने जीवन में प्रजा का भरपूर प्यार 
मिला। रणजीत सिंह का राज्य पंथनिरपेक्ष था 


और उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले 
जानेवाले जजिया कर पर भी रोक लगायी। 
उन्होंने कभी भी किसी को सिख-मत अपनाने 
के लिए बाध्य नहीं किया। उन्होंने अमृतसर 
के हरिमन्दिर साहिब गुरुद्वरे में संगमरमर 
लगवाया और सोना मढ़वाया, तभी से उसे 
स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने काशी विश्वनाथ मन्दिर के 
शिखर को भी स्वर्ण से मढ़वाया। महमूद 
गजनवी द्वारा लूटे गए सोमनाथ मन्दिर के द्वार 
को भी वह गजनी से लेकर आये। 


कोहिनूर हीरा 


महाराजा रणजीत सिंह ने अत्यन्त चतुराई से 
शाहशुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 
रणजीत सिंह उस हीरे को पुरी के जगन्नाथ 
मन्दिर को दान करना चाहते थे। किन्तु उनके 
जीते जी उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी 
और 4839 में उनकी मौत के साथ ही 
अंग्रेजों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू 
हो गया। आंग्ल-सिख युद्ध के बाद 30 मार्च, 
१849 में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अंग 
बना लिया गया। कहा जाता है कि रणजीत 
सिंह के पुत्र दिलीप सिंह से ही अंग्रेजों ने 
लन्दन में कोहिनूर हड़पा था। कोहिनूर को ॥ 
माह 8 दिन तक जौहरियों ने तराशा और फिर 
उसे रानी विक्टोरिया ने अपने ताज में जड़वा 
लिया। 
सात जून, 839 को मात्र 59 वर्ष की 
आयु में रणजीत सिंह का स्वर्गवास हो गया। 
रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु के समय तक 
उन्होंने एक ऐसे संगठित सिख-राज्य का 
निर्माण कर दिया था, जो पेशावर से सतलुज 
तक और कश्मीर से सिंध तक विस्तृत था। 
उनकी मृत्यु के दस वर्ष के अनन्तर ही सिख- 
राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया, किन्तु अपनी 
वीरता, राजनीतिज्ञता, नीति-निपुणता और 
उदारता के कारण रणजीत सिंह को भारतीय 
इतिहास में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। 
अफ़गानों, अंग्रेजों तथा अपने कुछ सिख- 
सरदारों के विरोध के बावजूद उन्होंने जो 
महान्‌ सफलताएँ प्राप्त कीं, उनके आधार पर 
उनकी गणना उन्‍नीसवीं शताब्दी के भारतीय 
इतिहास की महान्‌ विभूतियों में की जानी 
चाहिए। 
(लेखक एसवीएन कॉलेज, दरहेटा 
लारी, अरवल, बिहार में हिंदी-विभाग के 
एसोसिएट प्रोफेसर हैं।) 
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छ डॉ. उर्मिला शर्मा 


ज भारत स्वाधीन है, पर इस 

स्वतन्त्रता का सुख हम इसलिये 

उठा पा रहे हैं, क्योंकि सदियों 

तक हमारे पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है। 
पहले मुगलों से आजादी के लिए देश की 
रियासतों ने अलग-अलग मुकाबला किया 
और फिर जब अंग्रेज आए, तब भी रियासतें 
थीं परन्तु उनका बिखरा होना अंग्रेजों के 
लिए वरदान जैसा था। वे अलग-अलग 
रियासतें जीतते चले गए। तब भी उनका 
विरोध होता था, पर उनके लिए तब परेशानी 
शुरू हुई जब 4857 में पूरा देश एकसाथ 
उठ खड़ा हुआ। तात्या टोपे से लेकर झाँसी 
की रानी लक्ष्मीबाई एवं आमजन तक 
अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोलकर खड़े हो 
गये। इस स्वातन्त्रय समर के बहुत से नायक 
थे। परन्तु किसी भी संघर्ष को सफल 
बनानेवाले आमतौर पर वे लोग होते है, 
जिनका नाम भी कोई ठीक से नहीं जानता, 
ये लोग चुपचाप अपना काम करते हैं और 
मातृभूमि पर न्‍्यौछावर हो जाते हैं। लोग 
उनका यशगान नहीं गाते, परन्तु जानते हैं कि 
ऐसे अनजान नायक ही किसी देश को 
आजाद कराने के लिए नींव की ईंट बनते हैं। 
सन्‌ 4857 की क्रान्ति की शुरूआत 
राजस्थान में अजमेर के निकट नसीराबाद से 
हुई थी। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि 
ब्रिटिश सरकार ने अजमेर की 45वीं बंगाल 
इन्फेन्ट्री को नसीराबाद भेज दिया था; 
क्योंकि सरकार को इस पर विश्वास नहीं था। 
सरकार के इस निर्णय से सभी सैनिक नाराज 
हो गये थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के 
खिलाफ क्रान्ति का आगाज कर दिया। 
इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने बम्बई के 
सैनिकों को नसीराबाद बुलवाया और पूरी 
जाँच-पड़ताल करने को कहा। ब्रिटिश 
सरकार ने नसीराबाद में कई तोपें तैयार 
करवायीं। इससे भी नसीराबाद के सैनिक 


राजस्थान में प्रथम 
स्वाधीनता संग्राम 


नाराज हो गये और उन्होंने विद्रोह कर दिया। 
विद्रोह इतना बढ़ गया कि सेना ने कई 
ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 
साथ-ही-साथ उनकी सम्पत्ति को भी नष्ट 
कर दिया। इन सैनिकों के साथ अन्य लोग 
भी शामिल हो गये। 

इस अपूर्ण क्रान्ति यज्ञ में राजसत्ता के 
सपूतों ने भी अपनी समिधा अर्पित की। देश 
के अन्य केन्द्रों की तरह राजस्थान में भी 
सैनिक छावनियों से ही स्वाधीनता संग्राम की 
शुरूआत हुई। उस समय ब्रितानियों ने 
राजपुताने में कुछ सैनिक छावनियाँ बना 
रखी थीं। उनमें सबसे प्रमुख छावनी थी 
नसीराबाद की। अन्य छावनियाँ थीं- नीमच, 
ब्यावर, देवली (टोंक), एरिनपुरा 
(जोधपुर) तथा खैरवाड़ा (उदयपुर) से 
१00 किमी. दूर इन्हीं छावनियों की सहायता 
से ब्रितानियों ने राजपुताने के लगभग सभी 
राजाओं को अपने वश में कर रखा था। 
चन्द राजघरानों के अतिरिक्त सभी राजवंश 
ब्रितानियों से सन्धि कर चुके थे। इन 
छावनियों में भारतीय सैनिक पर्याप्त संख्या में 
थे तथा रक्तकमल और रोटी का सन्देश 
उनके पास आ चुका था। 
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राजपुताने (राजस्थान) में क्रान्ति का 
विस्फोट प्रथम बार 28 मई, 4857 को 
हुआ था। राजस्थान के इतिहास में यह तिथि 
स्वर्णक्षरों में लिखी जानी चाहिए तथा हर 
वर्ष इस दिन स्मृति-उत्सव मनाया जाना 
चाहिए। इसी दिन दोपहर दो बजे नसीराबाद 
में तोप का एक गोला दागकर क्रान्तिकारियों 
ने युद्ध का डंका बजा दिया था। सम्पूर्ण देश 
में क्रान्ति की अग्नि प्रजज्वलित करने के लिए 
34 मई, रविवार का दिन तय किया गया था, 
किन्तु मेरठ में 0 मई को ही स्वाधीन समर 
का शंख बज गया। दिल्ली में क्रान्तिकारियों ने 
ब्रितानियों के खिलाफ शखत्र उठा लिए। यह 
समाचार जब नसीराबाद की छावनी में भी 
पहुँचा, तो यहाँ के क्रान्तिवीर भी गुलामी का 
कलंक धोने के लिए उठ खड़े हुए। 
नसीराबाद में मौजूद 45वीं नेटिव इन्फेन्ट्री 
के जवानों ने अन्य भारतीय सिपाहियों को 
साथ लेकर तोपखाने पर कब्जा कर लिया। 
इनका नेतृत्व बख़्तावर सिंह नाम के जवान 
कर रहे थे। वहाँ मौजूद सैन्य अधिकारियों ने 
सेना तथा लाइट इन्फेन्ट्री को स्वाधीनता 
सैनिकों पर हमला करने का आदेश दिया। 
आदेश मानने के स्थान पर दोनों टुकड़ियों के 


आओ ट्रच ह एज हा काना 
चछ मे डी. 


जवानों ने अंग्रेज अधिकारियों पर बन्दूकें 
तान दीं। कर्नल न्यूबरी तथा मेजर स्पाटबुड 
को तत्काल वहीं ढेर कर दिया गया। 
लेफ्टिनेण्ट लॉक तथा कप्तान हाडी बुरी तरह 
घायल हुए। छावनी का कमांडर बिग्रेडियर 
फेनविक वहाँ से भाग छूटा और उसने ब्यावर 
में जाकर शरण ली। नसीराबाद छावनी में 
अब भारतीय सैनिक ही बचे। उन सब स्वतंत्र 
सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। 

क्रान्ति का अन्त सर्वप्रथम दिल्ली में 
हुआ जहाँ 24 सितम्बर, 857 को अन्तिम 
मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर द्वितीय को 
परिवारसहित बन्दी बना लिया। जून, 858 
तक अंग्रेजों ने अधिकांश स्थानों पर पुनः 
अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। किन्तु 
क्रान्तिवीर तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा। 
अंग्रेजों ने उनको पकड़ने में सारी शक्ति लगा 
दी। तात्या टोपे ने राजस्थान के सामन्तों तथा 
जनसाधारण में क्रान्ति का संचार किया था, 
परन्तु राजपुताना से सहयोग के अभाव में 
तात्या को स्थान-स्थान पर भटकना पढ़ा। 
कहा जाता है कि अन्त में उन्हें पकड़ लिया 
गया और फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन कुछ 
इतिहासकारों का कथन है कि तात्या टोपे के 
स्थान पर नारायणराव भागवत नाम के एक 
व्यक्ति को पकड़कर फाँसी पर चढ़ा दिया 
गया था और तात्या बच निकले थे। 

क्रान्ति के दमन के पश्चात्‌ कोटा के 
प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खाँ को 
एजेंसी के निकट नीम के पेड़ पर सरेआम 
फाँसी दे दी गयी। क्रान्ति से सम्बन्धित अन्य 
नेताओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया 
या जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा 
गठित जांच आयोग ने मेजर बर्टन तथा उनके 
पुत्रों की हत्या के सम्बन्ध में कोटा के 
महाराव रामसिंह (द्वितीय) को निरपराध, 
किन्तु उत्तरदायी घोषित किया। इसके 
दण्डस्वरूप उनकी तोपों की सलामी 45 
तोपों से घटाकर 4 तोपें कर दी गयीं। इस 
प्रकार राजस्थान में 4857 की क्रान्ति से 
स्वाधीनता संग्राम का आरम्भ हुआ। 

वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक “भारत 
का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम' के माध्यम से इस 
धारणा को जन्म दिया कि 4857 का युद्ध 
एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम था। 
वास्तव में 4857 का युद्ध मात्र सैनिक 
विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें समाज का 
प्रत्येक वर्ग शामिल था। 


क्रान्ति के गुमनाम फरिश्ते 


छ पुध्या शर्मा 


भारत के स्वाधीनता संग्राम में असंख्य 
लोगों ने बलिदान दिया। कई बलिदानियों 
को हम शिद्दत से याद करते हैं। लेकिन 
कई बलिदानी ऐसे भी हैं जिन्हें जाने- 
अनजाने इतिहास में जगह नहीं मिल पायी 
और वे गुमनाम हो गये। ऐसे कुछ गुमनाम 
शहीदों को इस पावन पर्व पर हृदय से 
श्रद्धान्जली। 

छ. गुलाम गोौस खाँ : झाँसी की रानी के 
इस विश्वासपात्र तोपची ने 4857 की 
लड़ाई में तोप की नली टूटी होने पर 
अपने आप को लगाकर गोला दागा 
था, गोले के साथ स्वयं उड़नेवाले इस 
सेनानी की राष्ट्रभक्ति सर्वथा आदर्श 
रहेगी। 

हब अहमदुल्ला : आपने सभी धर्म 
अनुयायियों को सम्बोधित करते हुए 
कहा था कि सारे लोग अंग्रेजों के 
विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें 
भारत के बाहर खदेड़ दो। इनकी 
गतिविधियों से अंग्रेज सरकार इतना 
भयभीत थी कि गवर्नर जनरल ने इन्हें 
पकड़नेवाले को 50,000 रुपये का 
पुरस्कार देने की घोषणा की। 858 
में गोली मार कर इनकी हत्या कर दी 
गयी। 

छ. श्रीमती केतकर : आप महान्‌ सेनानी 
बालगंगाधर की पुत्री थीं। बंग-भंग 
विरोधी आन्दोलन में इनका विशेष 
योगदान रहा। 

छ. सुनीति चोधरी : आधुनिक भारत की 
महिला क्रांतिकारियों में इनका विशिष्ट 
स्थान है। ये स्कूली छात्रा थीं। 4934 
में इन्होंने शान्ति चौधरी के साथ 
मिलकर टिपरा के मजिस्ट्रेट स्टीवेंस 
को गोली मारकर उसका वध कर 
दिया था। 

ब. कृष्णजी गोपाल कर्वे : महाराष्ट्र के 
महान्‌ क्रान्तिकारी, अभिनव भारती 
संस्था से सक्रिय। पूना के जिला 
मजिस्ट्रेट जैक्सन के वध में हाथ, 
नासिक षड्चन्त्र केस के तहत फाँसी 


की सजा सुनाई गयी। 

हक रामकृष्ण खत्री : आप आधुनिक 
भारत के महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी थे। 
काकोरी षड्यन्त्र केस में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका, ये बच निकले, वर्ष 4996 
में इनका निधन हुआ। 

क भवानी प्रसाद भट्टाचार्य : भवानी 
प्रसाद ने आरम्भ से ही राजनीतिक व 
क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग लिया। 
मई 4934 में बंगाल के गवर्नर सर 
जान एंडरसन की हत्या के प्रयास में 
विफल, गिरफ्तार कर लिए गये और 
03 जनवरी 4935 ई.में फांसी दे दी 
गयी। 

ह दामोदर चाफेकर : ये भारत के 
क्रांतिकारियों में प्रमुख स्थान रखते हैं 
तथा सही अर्थों में भारत में क्रांतिकारी 
आन्दोलन इन्हीं के साथ आरम्भ होता 
है। 22 जून 897 को इन्होंने अपने 
भाइयों- बालकृष्ण चाफेकर, वासुदेव 
चाफेकर के साथ मिलकर प्लेग- 
कमिश्नर रैण्ड व आयर्स्ट का वध कर 
दिया, गिरफ्तार कर लिए गये व तीनों 
भाइयों को फॉाँसी दे दी गयी। 

क हलीब : महान्‌ देशभक्त, रंगून निवास 
करते थे, नेताजी से प्रभावित होकर 
सारी सम्पत्ति (तात्कालिक मूल्य एक 
करोड़ रुपये के करीब) आजाद हिंद 
फौज को अर्पित कर दी। खेद की 
बात है कि इस भामाशाह की तरफ़ 
किसी का ध्यान नहीं गया, जिसने राष्ट्र 
के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 

छ श्रीमती हेमराज बटाई : एक 
महादानी, जो रंगून में निवास करती 
थीं। आपने भी आजाद हिंद फौज के 
लिए अपनी समस्त सम्पत्ति दान कर 
दी। इस पर नेताजी ने आपको 
“'सेवक-ए-हिंद' की पदवी से 
नवाजा। 
ऐसे असंख्य देशभक्तों को, जो अब 

तक दुर्भाग्यवश गुमनामी के अंधेरों में हैं, 

हम उनका उचित स्थान दिलवाने का प्रयत्न 
करें। ऐसी पवित्र आत्माओं को शत-शत 
नमन, वन्दन। 


दी कोर | अगस्त, 207 


आवरण कथा 


कौन न्यायी, दृढ़ है और कमज़ोरों के पक्ष में खड़ा होता है? 
कौन दुश्मनों का मुकाबला करता है और किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता? 
किसके पास गहान्‌ भारत के निर्माण के लिए सोच और राजनीतिक कौशल है 2 
रहमदिल है 2 
इज्जत करता है? ब फ्रांस्वा गौटियर 
आधुनिक भारत के लिए यह हीरो किस राजनीतिक 
दल में है? 
वास्तव में किसी में भी नहीं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज समूचे भारत 
. और भारतीयों में बसे हैं। किसी भी धर्म या सांस्कृतिक मूल के लोग हों, उनके 
लिए शिवाजी महाराज साहस, राजकौशल, देशप्रेम और ईमानदार प्रशासन की 
. सनातन प्रतिमूर्ति हैं। वास्तव में उनमें ऐसे विलक्षण गुण थे जो मौजूदा भारत के 
राजनेताओं में होने चाहिए, लेकिन किसी-किसी में ही नजर आते हैं। शिवाजी 
पूरे भारत के शिखर-पुरुष थे। 
इसके बावजूद, अगर आज आप भारत के किसी बुक स्टोर पर 
शिवाजी की जीवनी लेने जाते हैं, तो आपको एक भी खोजे नहीं 
मिलेगी। कइयों के तो प्रिंट भी खृत्म हो चुके हैं। इनमें से जेम्स लेन 
४६ ___ द्वारा लिखी जीवनी को छोड़कर, जिसमें पश्चिमी 
डी विचारधारा के तमाम पूर्वाग्रट नजर आते 
2 . अन्य सभी बीस से तीस वर्ष पुरानी 
हमारे यहाँ फ्रांस में भी नेपोलियन के रूप में 
ऐसा ही एक हीरो हुआ है। सभी बच्चों को 
किंडर गार्डन से ही नेपोलियन की महान्‌ 
9) | गाथाओं के बारे में बताया जाता है। शिवाजी 
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पाना मुश्किल है, वरन पिछले साल केरल 
सरकार ने ऐसी स्कूल नोटबुक्स को 
प्रतिबंधित कर दिया, जिनमें छत्रपति 
शिवाजी की तस्‍वीरें अंकित थीं। यह 
सरासर गलत है। कोई भी देश प्रगति नहीं 
कर सकता, यदि उसे खुद पर गर्व नहीं है 
और अपनी संस्कृति से जुड़े नायकों से 
अपने बच्चों को परिचित नहीं करवाता। 
लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है। 

आखिर ऐसा क्‍यों है? शायद ऐसा 
इसलिए है क्‍योंकि यहाँ तकरीबन तीन 
सदियों तक अंग्रेजों का साम्राज्य रहा। 
भारत के कई राजनेता, नौकरशाह और 
पत्रकार अक्सर पश्चिम की नकल करते 
नजर आते हैं या उन्हें हमेशा इस बात की 
चिंता लगी रहती है कि पश्चिमी जगत्‌ उनके 
बरे में क्या सोचता है। उन्हें शेक्सपीयर के 
बारे में तो सब पता है, लेकिन कालिदास 
के बारे में नहीं, जो दुनिया के महानतम 
कवियों में से एक थे। 

उन्होंने अब्राहम लिंकन को बहुत पढ़ा 
है, लेकिन श्रीअरविन्द-जैसे महान्‌ 
दार्शनिक, कवि, क्रांतिकारी और महायोगी 
के बारे में कुछ नहीं जानते। चंद लोगों ने 
ही भगवद्गीता पढ़ी है या वे यह जानते हैं 
कि यह कर्मयोग को बढ़ावा देती है और 
यह सिखाती है कि अपने देश, संस्कृति 
और सीमाओं की रक्षा के लिए जरूरत 
पड़ने पर बलप्रयोग करना उचित है, जैसा 
कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। 

यह भी एक गृलत धारणा है कि 
शिवाजी मुस्लिम-विरोधी थे; क्‍योंकि 
उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी। शिवाजी 
ने सभी धर्मों को खुली छूट दी और जबरन 
धर्मातरण का विरोध किया। शिवाजी ने 
एक फतह के बाद सबसे पहला काम यह 
किया कि मस्जिदों और मकबरों की सुरक्षा 
का फरमान जारी कर दिया। उनकी सेना में 
एक-तिहाई मुसलमान थे और उनके 
ज्यादातर सेनापति भी मुस्लिम थे। 

औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने 
अपने दो भाइयों की हत्या कर दी और 
पिता शाहजहाँ को कारागार में डाल दिया 
और बाद में जहर दे दिया। शिवाजी 
इकलौते ऐसे शख्स थे जो उसके खिलाफ 
तब खड़े हुए, जब हिंदुओं पर बहुत जुल्म 
ढाए जा रहे थे, उनके मन्दिरों को तोड़ा जा 
रहा था और उन्हें कई तरह से प्रताड़ित 


किया जा रहा था, जैसे- सीमा-शुल्क का 
मसला, उनके उत्सवों और त्योहारों पर 
प्रतिबंध, उन्हें सरकारी ओहदों से हटाना 
और मुगृल-साम्राज्य की घोषित नीति के 
तहत उनका बड़े पैमाने पर धर्मातरण। उन्हें 
हिंदू होने की वजह से 'जजिया' कर अदा 
करना पड़ता और यह भी तब, जबकि 
हिंदुओं की तादाद कुल आबादी की 
तकरीबन अस्सी फीसदी थी। 

शिवाजी इस्लाम की सूफी-परम्परा का 
बहुत सम्मान करते थे और महान्‌ सूफी 
संत बाबा शरीफुद्दीन की दरगाह में अक्सर 
प्रार्था करने जाया करते थे। उन्होंने एक 
और सूफी संत, कोंकण के शेख याकूब के 
दर पर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। 
मुगल-इतिहासकार कफ़ी खान और एक 
फ्रांसीसी पर्यटक बर्नियर (॥620- 
688 ) ने उनकी धार्मिक नीतियों की 
प्रशंसा की है। शिवाजी ने अपने राज्य की 
महिलाओं के प्रति बेहद मानवीय और 
उदार नीति अपनायी। 

शिवाजी की भावनाएँ उनके द्वारा 
औरंगजेब को लिखे गए एक पत्र में 
झलकती हैं- “वस्तुतः इस्लाम और हिंदुत्व 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका 
इस्तेमाल सच्चे ईश्वरीय चित्रकारों द्वारा 
विभिन्‍न रंगों के सम्मिश्रण द्वारा रूपरेखा 
तैयार करने में किया जाता है। यदि कोई 
मस्जिद है तो इसमें होनेवाली नमाज में उस 
पारलौकिक शक्ति को ही याद किया जाता 


गा घंटियाँ भी उन्हीं को याद करती 
स्‍ 

ऐसे में सभी भारतीयों को शिवाजी 
महाराज-जैसे अपने महानू विजेता के बारे 
में स्मरण कराने के लिए आखिर क्‍या 
किया जाए? मुझे गर्व है कि मेरी संस्था 
“फाउंडेशन फॉर एडवांस्डमेंट ऑफ 
कल्चरल टाइस' ('फैक्ट' ) ने शिवाजी 
पर एक प्रदर्शनी आयोजित की है और 
आधुनिक भारत के लिए शिवाजी की 
प्रासंगिकता पर एक किताब भी इस साल 
के अंत तक प्रकाशित करने की योजना है। 
यह एक विदेशी का छोटा-सा योगदान है, 
जो भारत से प्यार करता है और सोचता है 
कि यह महान्‌ नायकों से विभूषित एक 
महान्‌ देश है। 

जागो मेरे भारतीय भाई-बहनो! आप 
महान्‌ देश के निवासी हैं जिसमें कई महान्‌ 
नायक पैदा हुए हैं। शिवाजी उन्हीं में से 
एक हैं, जिन्हें हर कोई प्यार करता है। एक 
महान्‌ विभूति, भगवान्‌ का अवतार, जिसने 
भारत की इस पवित्र माटी में जन्म लिया, 
निर्भीक किंतु दयालु, एक महानायक, जिस 
तक हर कोई पहुँच सकता था। वे सच्चे 
मायनों में आधुनिक भारत के नायक थे। 

(लेखक पेरिस-स्थित ला रे 

आई इण्डी” के मुख्य संपादक और 

शिवाजी महाराज 


जब वृक्षों को बचाने के लिए 363 
स्त्री-पुरुषों ने दिया बलिदान 


जस्थान की वीरप्रसूता धरती ने 
[4 । केवल युद्ध में प्राणोत्सर्ग 
करनेवाले रणबाँकुरों को ही 
के तक जन्म नहीं दिया, अपितु वृक्षों के संरक्षण 
हक के लिये अपने ही शीशफूल अर्पित 
3 | करनेवाले नर-नारियों को भी जन्म दिया 
है। दुर्ग-विजय के लिए नारियों के जौहर 
करने की घटनाएँ तो अनेक हुई हैं, 
परन्तु राजस्थान में एक ऐसा अद्भुत 
बलिदान भी हुआ है जो वृक्षों को बचाने 
के लिए सम्पन्न हुआ। महान्‌ समाज सुधारक गुरु जम्भेश्वर (4454- 
4536) के पंथानुयायियों, जिन्हें देश में “विश्नोई सम्प्रदाय” के नाम 
से जाना जाता है, ने वृक्षों को बचाने के लिए अपूर्व बलदान दिया 
था। बिश्नोई समाज आज भी वृक्ष और पशु-रक्षार्थ अपने नियमों पर 
स्थापित है और देश में जहाँ-जहाँ भी यह समाज विस्तारित हुआ है, 
वहाँ-वहाँ इसने वृक्ष और जीवप्रेम का आदर्श स्थापित किया है। 
बात 48वीं शती की है। समूचा राजस्थान तब राजाओं की 
हुकूमत मानता था। उनके मौखिक आदेश ही पत्थर की लकर होते 
थे। इस क्रम में मारवाड़ का जोधपुर राज्य बड़ा शक्तिशाली था। सन्‌ 
4730 में यहाँ का राजा अभयसिंह और दीवान गिरधर भण्डारी था। 
वह बड़ा जिद्दी और गुस्सैल था। उस समय राज्य में ईंधन की कमी 
आ गई, अतः राजा ने अपने दीवान और कारिन्दों को खेजड़ी के 
वृक्षों को काटने का हुक्म दे दिया। इसी राज्य में उस समय विश्नोई 
समाज के लोगों का गाँव 'खेजड़ली' था। ये लोग हरे पेड़ों को न तो 
काटते थे, न काटने देते थे। अतः राज्य और गाँव में ठन गयी। जिद्दी 
दीवान ने वहाँ सैनिक भेज दिये। इधर खेजड़ली गाँव के विश्नोई भी 
मरने-मारने को तैयार हो गये। सैनिकों की कुल्हाड़ियाँ चलने लगीं। 
जब उन्होंने गाँव में अमृता देवी बेनीवाल (विश्नोई) के घर के 
खेजड़ी वृक्ष को काटना चाहा, तो अमृता ने सैनिकों का खुला विरोध 
किया। उसने कहा, “खेजड़ी मेरी माँ है, मेरी माँ पर कुल्हाड़ी चल 
रही है, अब मैं नहीं रुक सकती।' परन्तु जब सैनिक नहीं माने तो 
अमृता देवी और उसकी दोनों पृत्रियाँ वृक्ष से लिपट गयीं। अमृता फिर 
खेजड़ी के वृक्ष के साथ कटकर अपना बलिदान दे गयीं। यह बात 
गाँव में आग की भाँति फैल गयी। अन्य विश्नाई लोग भी वृक्षों से 
लिपट गये। कुल्हाड़ियाँ चलती रहीं, लोग बलिदान होते गये। 
जब गाँव में विश्नोई-परिवारों की संख्या वृक्षों से कम पड़ने लगी 
तो आस-पास के 84 गाँवों के विश्नोई स्त्री-पुरुष खेजड़ी गाँव में 
आकर खेजड़ी वृज्षों से लिपट गये। इस पर सैनिकों ने एक के बाद 
एक 363 स्त्री-पुरुषों को वृक्षों के साथ मौत के घाट उतार दिया। इस 
नृशंस घटना की सूचना जब राजा के पास पहुँची तो उसने तत्काल 
विश्नोइयों का कत्लेआम रुकवाया और समूचे राज्य में कठोरता से 
यह आदेश प्रसारित करवाया कि विश्नोइयों के गाँवों में कोई भी 
व्यक्ति न तो हरे पेड़ काटेगा, न ही शिकार खेलेगा।' यह घटना उक्त 


ब ललित शर्मा 


गाँव में भाद्रपद शुक्ल दशमी, सन्‌ 4730 को हुई थी, जो विश्व में 
वृक्षप्रेम के प्रति एक अद्वितीय बलिदान की साक्षी है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृता देवी विश्नोई के बलिदान को 
अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गाँव में पहला खेजड़ली दिवस 42 
सितम्बर, 4978 को मनाया गया और तत्कालीन मण्डल वन 
अधिकारी बी.एस. सक्सेना के प्रयासों से इस गाँव में 363 वृक्षों को 
रोपा गया। इस समय इस समारोह की अध्यक्षता जगह्ुुरु शंकराचार्य 
ने की थी। इस गाँव में इसी घटना के स्मरण हेतु एक शहीद स्मारक 
भी है जहाँ उक्त तिथि को प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगता है। राजस्थान 
सरकार इस अवसर पर वृक्ष-रक्षा, वृक्षारोपण, वृक्ष-समृद्धि में कार्य 
करनेवाले व्यक्ति को “अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार' से नवाजती है। 

आज देशभर में पर्यावरण, वृक्ष बचाने का जो अभियान संचालित 
है, उसकी नींव में अमृता देवी द्वारा वृक्ष के लिए किए गए प्राणोत्सर्ग 
की प्रेरणा मालूम होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विश्नोई 
समाज के महान्‌ प्रवर्तक संत जम्भोजी ने विश्नोई समाज के निर्धारित 
29 नियमों में वृक्ष एवं वन्य जीव-संरक्षण को भी शामिल किया था, 
अतः विश्नोई समाज ने भी बड़ी भक्ति, आस्था से अपने गुरु के इन 
वचनों को चरितार्थ किया है- 

जीव दया पालणी, रूंख लीला नहीं घावे। 
करे रूंख प्रतिपाल, खेजड़ा रखत रखावे। 

सारतः वैसे तो सम्पूर्ण भारतीय वाडमय पृथिवी, जल, वन, 
प्रकाश की अवधारणा से ओत-प्रोत है, तथापि जिस पर्यावरण और 
वृक्ष-रक्षा का आज इतना शोर है, उसके बारे में संत जाम्भोजी ने 
आज से सैकड़ों साल पहले जोरदार आन्दोलन आरम्भ किया था और 
उनके भक्तों, अनुयायियों ने हरे वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों 
का बलिदान दिया था। यह विश्व के बलिदानी इतिहास की एकमात्र 
ऐसी घटना है जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा-सत्रोत है जिसे वनस्पति 
और जीवों से गहरा लगाव है। खेजड़ी गाँव की घटना इसी का प्रमाण 
है। उल्लेखनीय है कि उत्तरी भारत के गढ़वाल का 'चिपको आन्दोलन' 
भी इसी घटना से प्रेरित रहा है। (लेखक जाने-माने इतिहासकार हैं।) 


+ ४ दी कोर | अगस्त, 2007 


हु शताब्दी के 
महान भारतीय 
सरदार पटेल 


पने लंबे इतिहास में अनेक 
उथल-पुथल और लगभग 
एक हजार वर्ष तक इस्लामी 
आतंकवाद का शिकार रहने के 
बावजूद भारत अथवा हिंदुस्थान ने 
अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और 
है. | राजनीतिक पहचान को कायम रखा। 
ब प्रो. बलराज मधोक इसके कई कारण है परंतु उनमें से एक 
प्रमुख कारण यह है कि देश में समय- 
समय पर ऐसे महापुरुष पैदा होते रहे जिन्होंने हर संकटकाल में, 
इसमें संघर्ष, आज़ादी और एकता की भावना कायम रखी। ऐसे 
महापुरुषों में सरदार वल्लभभाई पटेल भी एक हैं। अपनी उपलब्धियों 
के आधार पर इतिहास उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे महान्‌ 
भारतीय, हिंदू अथवा इण्डियन के रूप में याद रखेगा। 
सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि पाकिस्तान और अंग्रेजों 
के कुचक्रों के बावजूद खण्डित भारत में रह गई 500 से अधिक 
देशी रियासतों को खण्डित देश के साथ जोड़ना और सारे देश को 
सुचारु और सुदृढ़ प्रशासन देना था। केवल एक ऐसी रियासत थी 
और है जो आज हिंदुस्थान के लिए सिरदर्द बनी हुई है, वह रियासत 
है जम्मू और कश्मीर। पं. नेहरू ने इस रियासत और हैदराबाद को 
सरदार पटेल के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा था, परंतु हैदराबाद की 
रियासत को तो वहाँ के हालात बहुत खराब हो जाने के बाद केंद्रीय 
मंत्रिमण्डल के हस्तक्षेप से पटेल के कार्यक्षेत्र में पुनः डाल दिया 
गया। 
उसके बाद सरदार पटेल ने जिस दक्षता और हृढ़ता के साथ 
हैदराबाद द्वारा पैदा किए गए संकट को हल किया और उस रियासत 
का शेष भारत में विलय किया, वह एक ऐतिहासिक घटना है जो 
युगों-युगों तक देशभक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। परंतु पं. नेहरू के इस 
दावे के कारण, कि वह स्वयं कश्मीरी हैं और कश्मीर को बेहतर 
जानते हैं, जम्मू-कश्मीर रियासत को उनके कार्यक्षेत्र से निकालकर 
सरदार पटेल के कार्यक्षेत्र में नहीं डाला जा सका। यह जम्मू-कश्मीर 
और शेष भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है। 
इस सन्दर्भ में मुझे सरदार पटेल के साथ कश्मीर के संबंध में 
मार्च, 4948 में विस्तार से हुई चर्चा याद आती है। जम्पू कश्मीर 
प्रजा परिषद्‌ के निर्माता और नेता के रूप में मैं सरदार पटेल से 
मिलने के लिए और उन्हें जम्मू-कश्मीर की स्थिति और शेख 
अब्दुल्ला के कुचक्रों के चलते वहाँ बढ़ते अलगाववाद से अवगत 


हे अर 2. “कर : [.&# _सक 

करवाने के लिए स्वयं दिल्ली आया था। उन्होंने बड़े ध्यान से चुपचाप 
मेरी बात सुनी। जब मैं अपना कथन समाप्त कर चुका था तो वह 
एक वाक्य में बोले, वह था- ““बलराज यू आर ट्राइंग टू कन्वींस 
अ कन्वींस्ड मैन।'” अर्थात्‌ तुम एक ऐसे आदमी को समझाने की 
कोशिश कर रहे हो जो जम्मू-कश्मीर के बारे में सब कुछ जानता 
है, परंतु कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, “जम्मू-कश्मीर 
का मामला पं. नेहरू ने अपने हाथ में रखा हुआ है और मैं उसमें 
दखल नहीं दे सकता, परंतु यदि यह मामला मेरे हवाले कर दें, तो 
एक महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा।'' काश ! ऐसा हो पाता परंतु 
हुआ नहीं, इसलिए पं. नेहरू और उनके चहेते शेख अब्दुल्ला के 
कुचक्रों पर न अंकुश लग सका और न ही कश्मीर का मामला हल 
हो सका। 

कश्मीर के मामले को अधिक पेचीदा और वहाँ के मुसलमानों 
के अलगाववाद को संवैधानिक संरक्षण देने का काम हिंदुस्थान के 
संविधान की धारा 370 ने किया। सरदार पटेल, डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी, डॉ. अंबेडकर-जैसे अन्य राष्ट्रवादी मंत्री इस धारा के विरुद्ध 
थे। यही स्थिति संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों की भी थी। 
इसी कारण उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए यह आश्वासन दिया 
गया कि यह धारा अस्थाई होगी और शीघ्र ही हटा ली जाएगी, परंतु 
4950 में सरदार पटेल के निधन के बाद पं. नेहरू और शेख 
अब्दुल्ला बेलगाम हो गए और 'शैतान की आँत' की तरह यह 
अस्थाई धारा संविधान में बनी रही। कश्मीर में बढ़ते अलगाववाद 
और आतंकवाद का यह मूल कारण है, जिसकी वजह से कश्मीरी 
मुसलमानों के मनों में यह बात जम चुकी है कि “कश्मीर भारत का 
अंग नहीं है और इसके भविष्य का फैसला अभी होना है।' 
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कश्मीर के मामले में पं. नेहरू की नीति की विफलता और 
500 से अधिक अन्य रियासतों के संबंध में अपनाई गई सरदार 
.. पटेल की नीति की सफलता सरदार पटेल की महानता और 
इतिहास में उनके स्थान को दर्शाती है। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में वर्तमान जर्मनी भी कई राज्यों में बँटा 
हुआ था। उनको जोड़ने का काम बिस्मार्क ने किया था। उसने 30 
सालों के प्रयासों, जिनमें 856 में ऑस्ट्रिया के साथ और 870 
में फ्रांस के साथ युद्ध भी शामिल थे, से जर्मनी के 43 राज्यों का 
एकीकरण करके वर्तमान जर्मन राज्य बनाया था। इस उपलब्धि 
के कारण जर्मनी के लगभग हर छोटे-बड़े नगर एवं कस्खों में 
बिस्मार्क की भव्य मूर्तियाँ लगी हुई हैं और जर्मन राष्ट्र उनको 
अपना सबसे महान्‌ नायक मानता है। 
सरदार पटेल की उपलब्धि बिस्मार्क से कहीं ज्यादा बड़ी थी। 
उन्होंने केवल 2 वर्षों में शान्तिपूर्ण ढंग से 500 से अधिक 
 रियासतों को जोड़ा था। उनको 4948 में हैदराबाद में सैनिक 
कार्रवाई करनी पड़ी थी, परंतु उन्होंने उसका संचालन ऐसे अच्छे 
कै ढंग से किया कि चार दिनों में ही यह कार्रवाई समाप्त हो गई और 
उसमें हिंदुस्थान की फौज के केवल चार जवानों का ही बलिदान 
हुआ। 
सरदार पटेल का सबसे बड़ा गुण यह था कि वह पूरी तरह 
हिंदुस्थान की धरती और संस्कृति से जुड़े हुए थे और हिंदुस्थान 
की जनता के गुणों एवं दोषों को जानते थे। इस संबंध में उनके 
जीवन के अन्तिम दिनों की निम्न घटना विशेष रूप से जानने योग्य 
और विचारणीय है। उन दिनों वह बहुत उदास रहते थे। उनके 
योग्य निजी सचिव श्री वी. शंकर ने उनसे उनकी उदासी का कारण 
पूछा तो उन्होंने कहा, शंकर मुझे लगता है कि मेरे जीवन का अंत 
काल आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि जो काम मैंने अपने 3 साल 
के शासनकाल में किया है, वह कायम रहेगा या कोई उस पर पानी 
फिर देगा। यही मेरी उदासी का कारण है। तब शंकर ने उनसे कहा 
कि “आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं, आपने जो काम किया है वह 
इतना महान्‌ है कि कोई उसे क्यों काटेगा ?”” तब सरदार पटेल ने 
उनसे कहा, “शंकर, तुम इस देश की जनता को नहीं जानते पर 
मैं जानता हूँ। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, देहात में पला और 
बड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि इस देश की जनता चढ़ते सूरज 
+ की पूजा करती है। यदि मेरा स्थान मुझसे उल्टा काम करनेवालों 
| के हाथ में आ गया, तो जनता उनके गले में भी माला डालेगी और 
वाह-वाह करेगी।'” यह घटना स्वयं शंकर ने मुझे बताई थी। 
भारतीयों के चरित्र की इस कमजोरी को इस देश के आज के 
9. अवसरवादी नेता भी जानते हैं और हमारे शत्रु भी। इस कमजोरी 
को दूर करना होगा। हर साल 34 अक्टूबर को कृत्ञ राष्ट्र सरदार 
पंटेल का जन्मदिन मनाता है। उस दिन उनके गुणों को याद करने 
2 श् | के साथ-साथ लोगों को जम्मू-कश्मीर के संबंध में उनकी सोच 
5 2:४5 2, ४ ह और योजना को भी याद करना चाहिए और उस अधूरे काम को 
5 *> ५ १0 पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस संकल्प को पूरा करने के 
लिए पहली आवश्यकता संविधान में अस्थायी धारा 370 को 
' निरस्त कराना है और हम सब भारतीय मिलकर इस काम को पूरा 
 अट ह हक त्त-ज्डण 9. करें- यही सरदार पटेल के प्रति इस समय हमारी सच्ची 
- 7 ल्‍्मीी दा ओर आछ 2 5 न श्रद्धाउजलि होगी। 
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न डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि' 


ताजी सुभाषचन्द्र बोस का नाम लेते 
ही एक ऐसी तेजोमयी मूर्ति 
हृश्यपटल पर अंकित हो जाती है, 
जिसे अपने प्यारे देश भारत को एक क्षण के 
लिए भी पराधीन देखना सहन नहीं था। 
अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए 
आन्दोलन तो बहुतों ने किए, लेकिन जितनी 
अल्पावधि में नेताजी ने अपने कार्य का 
प्रभाव छोड़ा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। 
सुभाष हर दृष्टि से अनूठे थे। अपनी 
विलक्षण कार्यपद्धति, कूटनीतिक चरित्र 
और साम-दान-दण्ड-भेद-सभी नीतियों का 
समुचित उपयोग करते हुए शत्रु को समूल 
नष्ट करने की उनकी भावना उनको अनन्य 
वीरता के दिव्य अवतार और भारतीय 
स्वाधीनता आन्दोलन के महानायक के रूप 
में खड़ा करती है। 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के 


इतिहास में सुभाष चन्द्र बोस किसी फ़िल्मी 
कथा के नायक दिखाई देते हैं। जैसे वह 
विद्युत की तरह चमके और देदीप्यमान हुए 
और अचानक वह प्रकाश-पुंज कहीं लुप्त 
हो गया। 

सन्‌ 4939 में महात्मा गाँधी द्वारा 
“निजी हार' मानने के बाद काँग्रेस से अलग 
होकर सुभाष ने आगामी छः वर्षों में क्‍या 
कुछ नहीं किया। अंग्रेजों को चकमा देकर 
कलकत्ता से गोमो, वहाँ से पेशावर, वहाँ से 
काबुल, फिर मास्को, वहाँ से बर्लिन जाकर 
उस युग के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से 
मिलना, जर्मनी में (आजाद हिंद रेडियो' की 
स्थापना करना; वहाँ से जापान और सिंगापुर 
जाकर आजाद हिंद फौज का गठन करना, 
सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च 
सेनापति (सुप्रीम कमाण्डर) के रूप में 
स्वाधीन भारत की अन्तरिम सरकार का 
गठन करना, खुद इस सरकार का राष्ट्रपति, 
प्रधानमंत्री और युद्धमंत्री बनना, इस सरकार 
को नौ देशों द्वारा मान्यता देना; आजाद हिंद 
बैंक की स्थापना करके कागजी मुद्रा जारी 
करना; आजाद हिंद फौज का अंग्रेजों पर 
आक्रमण करके भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों 
से मुक्त कराना, फिर अचानक उस तेजपुंज 
का लोप हो जाना-यह सब एक स्वप्र की 
भाँति लगता है। बाबू ने जर्मनी-यात्रा से 
लेकर आगे की यात्राओं में किस प्रकार 


महानायक सुभाष 


सरकार को नौ देशों 
ने मान्यता दी थी 


अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के 
लिए आन्दोलन तो बहुतों ने किए, 
लेकिन जितनी अल्पावधि में नेताजी 
ने अपने कार्य का प्र्गमाव छोड़ा, 
उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी 
विलक्षण कार्यपद्धति, कूटनीतिक 
चरित्र और साम-दान-दण्ड-भेद-- 
सभी नीतियों का समुचित उपयोग 
करते हुए शत्रु को समूल नष्ट करने 
की उनकी भावना उनको भारतीय 
स्वाधीनता आन्दोलन का 
महानायक बनाती है। 


भारतीय स्वाधीनता के लिए प्रयास किया, 
इसका प्रामाणिक विवरण प्रायः पढ़ने में नहीं 
आता यहाँ हम वही विवरण प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 

जर्मनी पहुँचकर सुभाष बाबू हिटलर से 
मिले। उन्होंने हिटलर से कहा कि मैं जर्मनी 
के भारतीय निवासियों और विश्वयुद्ध में 
पकड़े गए भारतीय सैनिकों की एक सेना 
बनाना चाहता हूँ। हिटलर ने इसे स्वीकार 
कर लिया। जनवरी, 4942 के प्रारंभ में 
सुभाष बाबू ने जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता 
लीग के अंतर्गत सेना की एक बटालियन 
बनायी। इसी प्रकार का संगठन वह जापान 
और सुदूर पूर्व में भी बनाना चाहते थे। 
नेताजी बर्लिन में जापानी राजदूत से मिले 
और उससे कहा कि मैं जापान के भारतीयों 
का एक संगठन बनाना चाहता हूँ। राजदूत 
को विचार पसंद आया। जापानी सरकार ने 
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पूर्वी एशिया में भारतीय सेना की एक टुकड़ी 


का संगठन किया। 


बराबर ख़बर दिया करता था। 


हसन से बातें किया करते थे। 


सहायता की। 


उनमें विश्वास पैदा हुआ। यहाँ 
की जनता बहुत पहले से 
स्वाधीनता आंदोलन का कार्य 
कर रही थी। सुभाष बाबू ने 
बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। 
अगस्त, 4942 में उनकी 
पुस्तक “द इण्डियन स्ट्रगल' 
मलाया में छपी जिसकी हज़ारों 
प्रतियाँ वहाँ बिक गयीं। 

सुभाष बाबू से मिलने 03 


एक जापानी मेजर जरनल (उस समय 
कर्नल) यामामोतो, जो बर्लिन-स्थित 
जापानी दूतावास का अफसर था, नेताजी 
को जापान में आईएनए की गतिविधियों की 


सुभाष चंद्र बोस और आबिद हसन 08 
फरवरी, 4943 को येल से जर्मन यू-नाव 
(पनडुब्बी) द्वारा रवाना हुए। वह 
अटलांटिक पारकर गुड़पोह होते हुए 400 
मील की यात्रा कर मेडागास्कर पहुँचे। फिर 
उन्होंने 20 अप्रैल, 4943 को जापानी 
पनडुब्बी आई-29 द्वारा भारत महासागर 
पार किया और पेनांग (मलाया) पहुँचे। 
पेनांग से वह हवाई जहाज द्वारा टोक्यो के 
लिए रवाना हो गए। जापान में उनके साथ 
मेजर जनरल यामामोतो भी थे जो जापान- 
भारत संपर्क दल के प्रमुख थे, जिसे जापानी 
भाषा में 'हिकाकी किकान' कहते हैं। 48 
सप्ताह की यात्रा करने के बाद वे लोग 43 
जून, 943 को टोक्यो पहुँचे। इतनी लंबी 
यात्रा में उनके साथ कोई भी यात्री न था। 
यात्रा में उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन किया, 
नोट बनाया और अपनी पुस्तक 'द इण्डियन 
स्ट्रगल' के पुराने संस्करण का संशोधन 
किया। सुदूर पूर्व में आईएनए का संगठन 
कैसे किया जाए, इस संबंध में भी आबिद 


सुदूर पूर्व के सभी देशों- बर्मा, मलाया, 
सुमात्रा और जावा में बंदी करके लाए गए 
भारतीय सैनिकों और प्रवासी भारतीयों की 
सेना बनाई गयी। आईएनए के दफ़्तरों में 
सेना में भर्ती होने के लिए भारतीयों की भीड़ 
लगी रहती थी। इसके अलावा प्रवासी 
भारतीयों ने धन देकर भी आईएनए की 


सुदूर पूर्व में नेताजी के अपूर्व स्वागत से 


जून, 945 को रासबिहारी बोस सिंगापुर 
से टोक्यो आये। रात को सिंगापुर से चलने 
से पूर्व उन्होंने आईएनए के अफसरों को 
दावत दी। सुभाष बाबू के जापान आने की 
खबर को गुप्त रखा जा रहा था। जब उनसे 
सुभाष बाबू के जापान आने का कारण पूछा 
गया, तब उन्होंने इतना ही कहा कि मैं उन्हें 
टोक्यो लेने जा रहा हूँ। 20 जून, 4945 को 
टोक्यो रेडियो ने यह समाचार पहली बार 
प्रसारित किया कि सुभाष बाबू वहाँ पहुँच 
गए हैं। टोक्यो में सुभाष बाबू का अपूर्व 
स्वागत हुआ। जापान के प्रधानमंत्री तोजो 
स्वयं उन्हें लेने आये। 46 जून, 943 को 
उन्हें दावत दी गई जिसमें तोजो ने कहा- 
“जापान भारत से अंग्रेजों के प्रभुत्व को 
हटाने के लिए हरसंभव सहायता करेगा। 
अंग्रेज भारतीयों के दुश्मन हैं और वे उन्हें 
स्वतंत्रता नहीं देना चाहते।'” टोक्यो पहुँचने 
पर सुभाष बाबू ने एक वक्तव्य दिया जिसमें 
कहा, “पहले विश्वयुद्ध से ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञ हमलोगों को धोखा देते चले आ 
रहे हैं, पर अब हम इसे सहन नहीं कर 
सकते। बहुत समय से हम लोग अपनी 
स्वतंत्रता के लिए लड़ते चले आ रहे हैं। 
अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने हमारे सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढाँचे 
को नष्ट कर दिया है। हम जानते हैं कि 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इस समय 
जितना अच्छा अवसर है, वह आगे सौ वर्षों 
में भी न आएगा। यह हमारा कर्तव्य है कि 
हम स्वतंत्रता पाने के लिए अपना खून दें। 
यदि हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए त्याग 
करें, तो हम उसे बनाए भी रख सकेंगे। 
दुश्मन ने तलवार निकाल ली है, अतः हमें 
भी अब तलवार से लड़ना पड़ेगा। 
असहयोग आंदोलन को अब हमें सशस्त्र 
लड़ाई में बदल देना है। हमें अपनी स्वतंत्रता 
प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से समझौता नहीं 


करना है। हमें स्वतंत्रता के लिए भारत के 
अंदर और बाहर- दोनों मोर्चों पर लड़ना 
है। हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है और 
हम अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। 
सत्ताइस जून, 946 को सुभाष बाबू 
ने सिंगापुर जाना आवश्यक समझा, अतः 
चीन जाने का पूर्व-निश्चित कार्यक्रम रद्द कर 
दिया। 02 जुलाई को वह सिंगापुर पहुँचे। 
वहाँ उनका अच्छा स्वागत हुआ। वह यहाँ 
कई हफ्ते रहे, जिसे “नेताजी सप्ताह' कहा 
जाता है। वहाँ उन्होंने कई समारोहों में भाग 
लिया; अपने सेना के अफसरों और सैनिकों 
से मिले। 04 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता 
लीग की बैठक में भाग लिया। वहाँ 
रहनेवाले सभी भारतीयों ने सुभाष बाबू का 
अपना नेता माना और पूरी सहायता देने का 
वचन दिया। सुभाष बाबू ने कहा- “हमें 
दुश्मन से बड़ी कड़ी लड़ाई लड़नी है। 
स्वतंत्रता की अन्तिम लड़ाई लड़ने के लिए 
हमें भूख और प्यास से भी लड़ना होगा।'! 
सिंगापुर की सार्वजनिक सभा में स्वतंत्र 
भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की 
घोषणा की गयी और सुभाष बाबू ने अपने 
अन्य मित्र मंत्रियों के साथ सरकार के प्रति 
निष्ठा की शपथ ली। सभा में 
7000 भारतीय मौजूद थे। दूसरे 
दिन 50,000 नागरिकों का 
प्रदर्शन हुआ जिसमें आजाद हिंद 
सरकार ने इंग्लैण्ड और अमेरिका 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी। आजाद हिंद फौज ने पूरे 
प्रबंध कर लिए थे। अपनी फौज 
के सामने भाषण देते हुए सुभाष 
बाबू ने कहा- “भारत के 
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सिपाहियो ! वहाँ दूर पर, नदियों और जंगलों 
और पहाड़ों के पार हमारा देश है, जहाँ की 
मिट्टी से हम सब बने हैं, जहाँ अब हम जा 
रहे हैं। सुनो! भारतवर्ष पुकार रहा है! 
हिंदुस्तान की राजधानी, दिल्ली तुम्हें पुकार 
रही है। हमारे 38 करोड़ देशवासी पुकार 
रहे हैं। खून, खून को पुकार रहा है। उठो ! 
अब समय खोने के लिए नहीं है। हथियार 
उठाओ। दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता 
है। दिल्ली चलो। 

““'साथियो! मेरे सिपाहियो!! आपका 
नारा है दिल्ली चलो !। आजादी की लड़ाई में 
आपमें से कितने बचेंगे, यह मैं नहीं जानता, 
लेकिन मैं यह जानता हूँ अन्तिम विजय 
हमारी होगी। हमारा काम तब तक समाप्त 
नहीं होगा जब तक हमारे जवान दिल्ली के 
ऐतिहासिक लाल किले में विजय-परेड नहीं 
करते। अभी मैं भूख, प्यास, कष्ट, लंबी 
कठिन यात्रा, मृत्यु के सिवा और किसी 
चीज का आश्वासन नहीं दे सकता। 

“आजाद हिंद फोज भारत की राष्ट्रीय 
फौज है और यह पूरी तरह भारतीयों के 
नियंत्रण में रहेगी। हम उसमें जापानियों को 
नहीं आने देंगे। यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध 


जापानी भारत आते हैं, तो हम उन्हें भी 


अपना दुश्मन मानेंगे। यदि । 
आपलोग मुझ पर विश्वास करें, #+ 
तो मैं विजय और स्वतंत्रता के. 
लक्ष्य. तक आपको 
पहुँचाऊँगा।' ' 

दिनांक 28 अक्टूबर, 
4943 भारतीय स्वाधीनता | (६) 
संग्राम के अन्तिम चरण का 97 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दिन था। 


उस दिन सिंगापुर में बसे भारतीयों का 
उत्साह देखते बनता था। विभिन्‍न देशों से 
आए भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे पर एक 
नयी ताजगी और खुशी की चमक थी। उस 
दिन नेताजी अन्तरिम आजूाद हिंद सरकार 
की घोषणा करने जा रहे थे। भारत के 
इतिहास में गौरव में अध्याय के शुभारम्भ 
का दिन था। हॉल के अंदर भारतीय झंडे 
लगे हुए थे। सारा वातावरण कितना 
खुशनुमा था, मानो भारत स्वाधीन हो गया 
हो और सभी हर्ष से स्वाधीनता दिवस मना 
रहे हों। 

सुबह के ठीक 40:30 बजे समारोह 
का आरंभ हुआ। सर्वप्रथम रासबिहारी बोस 
ने स्वागत-भाषण पढ़ा। उनके बाद नेता जी 
ने डेढ़ घंटे के अपने रोमांचकारी भाषण में 
अस्थायी आजाद हिंद सरकार आजाद हिंद 
सरकार के महत्त्व को स्पष्ट किया और 24- 
सदस्यीय मंत्रिमंडल की घोषणा की। 
सभागार में बैठे प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 
हॉल के प्रवेश-द्वारों की सीढ़ियों पर तथा 
उसके बाहर खड़ी भारतीयों की भीड़ ने भी 
स्वाधीनता के घोषणा-पत्र को सुना। 
घोषणा-पत्र में कहा गया, “यह सरकार 
अपने सभी नागरिकों के लिए धार्मिक 
स्वतंत्रता तथा समान अवसर का अधिकार 
प्रदान करती है। यह सरकार समग्र राष्ट्र और 
उसके सभी भागों के निवासियों को सुख 
और समृद्धि प्रदान करने तथा विदेशी 
सरकार द्वारा उत्पन्न किए गए भेदभाव को 
समाप्त करने का संकल्प करती है।' 

अंत में शपथ-ग्रहण समारोह हुआ। 
राष्ट्र-प्रमुख होने के नाते सबसे पहले नेताजी 
ने शपथ पढ़ना प्रारंभ किया, ईश्वर के नाम 
पर यह पवित्र शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं 
सुभाष चंद्र बोस भारत तथा अपने 38 
करोड़ देशवासियों को स्वतंत्र कराने के 
लिए स्वाधीनता के पवित्र युद्ध को अपनी 


अन्तिम साँस तक जारी रखूँगा। शपथ के 


इन प्रारंभिक शब्दों को पढ़ने के बाद ही 
उनका कंठस्वर खो बैठा। नेताजी 
अत्यधिक भावुक हो उठे। कुछ मिनट तक 
हॉल में सन्‍नाटा छाया रहा। सभी आगे की 
ओर झुककर विस्फारित नेत्रों से नेताजी को 
देख रहे थे। उस महान्‌ देशभक्त की आँखों 
से आँसुओं की अविरल धारा बह रही थी। 
लोग निकट से देखकर उस दृश्य को सदा 
के लिए नेत्रों में बसा लेना चाहते थे। 
नेताजी ने चश्मा हटाया, आँसू पोछे, बड़ी 
कठिनाई से स्वयं को नियंत्रित करते हुए 
उन्होंने शपथ-पत्र पढ़ना जारी रखा, “'मैं 
सदैव ही भारत का सेवक रहूँगा और अपने 
38 करोड़ भाइयों और बहनों की भलाई 
को अपना परम कर्तव्य समझूँगा। 
स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद भी मैं भारत की 
स्वतंत्रता को अक्लुण्ण बनाए रखने के लिए 
अपने रक्त की अन्तिम बूँद भी बहाने के 
लिए सदैव तत्पर रहूँगा।'' उनके बाद अन्य 
सदस्यों ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। नेताजी 
राष्ट्रध्यक्ष, प्रधानमंत्री, युद्धमंत्री, विदेश मंत्री 
और आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति 
बने। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन महिलाओं 
संबंधी मामलों के मंत्री बनाई गयीं। एस.के. 
अय्यर सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तथा कर्नल 
एस.के. चटर्जी वित्त मंत्री बनाए गये। इनके 
अतिरिक्त सेना के 8 प्रतिनिधियों को भी 
मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। 
रासबिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार का 
सम्माननीय पद दिया गया। शेष जिन सदस्यों 
को मंत्रीपरिषद्‌ में स्थान दिया गया, वे सभी 
भारतीय स्वाधीनता लीग के प्रतिनिधि थे। 
दिनांक 25 अक्टूबर, 4943 को 
आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और 
अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दी। एक माह से भी कम समय में नो देशों 
ने इस सरकार को मान्यता दे दी। ये देश 
थे- जापान, बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी 


राष्ट्रवादी चीन (नानकिंग सरकार ), मंचुको 


इटली, थाईलैण्ड और 
फिलिप्पीन्‍्स। आयरलैण्ड के 
राष्ट्रपति ईयामन डी वेलरा ने 
अपने व्यक्तिगत सन्देश में 
नेताजी को आजाद हिंद 
सरकार स्थापित करने पर 
बधाई दी। 


(लेखक सरजुजा विश्वविद्यालय, 


अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ में प्रयोजनयूलक 
हिंदी-विभाग के अध्यक्ष हैं।) 
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शष्त्नागका 


अपना भारत वीरों का देश है। हमारी धरती 
वीरों की है। भारत पर जितने आक्रमण हुए, 
उतने पृथिवी के किसी देश पर नहीं हुए। 
अति प्राचीन काल से अब तक अनेक वीरों 
ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के 
धर्म, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्मिता को 
सुरक्षित रखा। इस प्रकार राष्ट्रनायकों के 
जीवनचरित हमारी संस्कृति के प्राणतत्त्व हैं। 
इनका जीवन जनसामान्य के लिए 
अनुकरणीय माना गया है। इनमें से बहुत- 
से ऐसे वीर हैं जिन्हें इतिहास में स्थान मिल 
पाया, किन्तु बहुत-से ऐसे भी योद्धा हैं, 
जिनका समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाया 
है। 'दी कोर' के 'राष्ट्रनायक विशेषांक ' में 
हम ऐसे ज्ञात-अज्ञात वीरों की गाथा प्रस्तुत 
कर रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए 
पराक्रम की वह छाप छोड़ी जो युगों- युगों 
तक प्रेरणा देती रहेगी। 

--संपादक 


महाराजाधिराज समुद्रगुप्त 


साख असाधारण योद्धा, समर विजेता एवं अजातशत्रु थे। 
उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बाँधने का महान्‌ कार्य किया 
था। छोटे राज्यों के पारस्परिक वैमनस्य को रोकते हुए एक अखिल 
भारतीय साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। उनका शासनकाल 
राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामरिक दृष्टि से 
अत्यन्त सुदृढ़ था। उनका अद्वितीय व्यक्तित्व उदारता, प्रतिभा तथा 
असाधारण गुणों का पर्याय था। वह एक विद्वान्‌, कवि, संगीतज्ञ, 
कलाप्रेमी, साहित्यकार, सेनानायक, सफल संगठनकर्ता, पराक्रमी, 
प्रजापालक, दानपरायण, महान्‌ दिग्विजयी शासक थे। 

समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उनकी 
माता लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी थीं। वह अपने माता-पिता का 
इकलौते पुत्र न थे। उनके अन्य भाई-बहिन भी थे। समुद्रगुप्त 
बाल्यकाल से ही बड़े विलक्षण, प्रतिभाशाली थे, जिसके कारण अपने 
सभी भाइयों में वह योग्य, वीर एवं साहसी थे। इसके कारण उनके 
पिता ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। 

समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार 335-380 ई. में किया। 
हरिषिन की प्रयागप्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का 
अपार विस्तार किया। उन्होंने अपनी दिग्विजय-यात्रा का प्रारम्भ उत्तर 
भारत के राजाओं पर विजय प्राप्त करके किया। उन्होंने नेपाल, 
असम, बंगाल के सीमावर्ती प्रदेश, पंजाब को अपने आधिपत्य में ले 
लिया था। आटविक, अर्थात्‌ जंगली राज्यों में उन्होंने उत्तर में गाजीपुर 
से लेकर जबलपुर और विध्यांचल क्षेत्र को अपने वश में किया। 
दक्षिण भारत के 42 शासकों को हराकर छोड़ दिया । प्रयागप्रशस्ति 
में पछवों पर भी उनके विजय-अभियान का उल्लेख मिलता है। 

विदेशी राज्यों में अफ़ग़ानिस्तान पर राज्य करनेवाले, शकों, 
कुषाणों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करवायी। चीनी स्रोत के 
अनुसार- उन्होंने लंका के राजा मेघवर्मन के द्वारा भेजे गए दूत से 
प्राप्त सन्देश पर, गया में विशाल बौद्ध मन्दिर और विहार बनाया। 
प्रयागप्रशस्ति में उनको 'अजातशत्र' कहा गया है। यूरोपीय 
इतिहासकारों ने उनकी बहादुरी और युद्ध-कौशल के कारण 'भारत 
का नेपोलियन' कहा है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण 
में नर्मदा तथा उत्तर में काश्मीर तक फैला हुआ था। 

समुद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रान्तों, जनपदों 


और जिलों में विभाजित किया था। अभिलेखों के अनुसार-जो 
सरकारी पदाधिकारी होते थे, उसमें खाद्य-पाकिक, कुमारामात्य, 
महादण्डनायक, सन्धिविग्रहिक तथा सम्राट्‌ का प्रधान परामर्शदाता 
होता था। साम्राज्य के दूरस्थ भागों का शासन सामंत, राजा के 
प्रतिनिधि के रूप में किया करते थे। समुद्रगुप्त ने मुद्रा-सम्बन्धी अनेक 
सुधार किये। उन्होंने शुद्ध स्वर्ण की मुद्राओं तथा उच्च कोटि की ताग्र- 
मुद्राओं का प्रचलन करवाया। समुद्रगुप्त ने रजत-मुद्राओं का प्रचलन 
नहीं करवाया था। दान में भी वह शुद्ध सोने की मुद्रा प्रदान करते थे। 
यह उनके शासन के वैभव का प्रतीक है। मुद्राओं द्वारा उनके जीवन- 
चरित्र, व्यक्तित्व, अभिरुचि, संगीत और कला-प्रेम, प्रशासनिक व 
राजनैतिक उपलब्धियों का पता चलता है। उन्होंने गरुड़, धनुर्धर, 
परशु, अश्वमेध, व्याप्रहंता और वीणा प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित 
करवाई थीं। 

समुद्रगुप्त ने छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक गणतान्त्रिक 
विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया था, जिससे भारत की 
राजनीतिक एकता सुदृढ़ हुई। अश्वमेध-यज्ञ के द्वारा उन्होंने भूमि- 
बन्धन कराकर अपने दिग्विजयी होने तथा चक्रवर्ती सम्राट्‌ होने का 
प्रमाण प्रस्तुत किया था। वह श्रेष्ठ वीणावादक थे। अनेक स्वर्ण मुद्राओं 
पर वीणा वादन करती हुई ऊंचे मंच पर बैठी हुई समुद्रगुप्त की 
राजमूर्ति अंकित है। उन्होंने स्वयं कुछ काव्य-ग्रन्थों की रचना भी की 
थी, जो दुर्भाग्यवश लुप्त हो गयीं। समुद्रगुप्त उच्च कोटि के विद्वानों के 
प्रशंसक व संरक्षक थे। वह उदार, धार्मिक दृष्टिकोण से सम्पन्न शासक 
थे। उन्होंने ब्राह्मण एवं शुद्र, वैष्णव एवं शैव आदि किसी के साथ 
भेदभाव नहीं किया। 

समुद्रगुप्त के सम्बन्ध अपने देश से ही नहीं, अपितु विदेशी 
शासकों के साथ भी मैत्रीपूर्ण एवं मधुर थे। सम्पूर्ण भारत को तत्कालीन 
समय में राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता में बाँधनेवाले वह 
महान्‌ चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे। 


अमर हुतात्मा : भाईमतिदास, सतिदास एवं दयाला 


गु 'रु तेगबहादुर के पास जब कश्मीर से हिंदू, औरंगजेब के 

अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने आये, तो गुरु 
तेगबहादुर औरंगजेब से मिलने दिल्ली चल दिये। मार्ग में आगरा में ही 
उनके साथ भाई मतिदास, भाई सतिदास तथा भाई दयाला को बन्दी 
बना लिया गया। इनमें से पहले दो सगे भाई थे। औरंगजेब चाहता था 
कि गुरुजी मुसलमान बन जायें। उन्हें डराने के लिए इन तीनों को 
तड़पा-तड़पाकर मारा गया; पर गुरुजी विचलित नहीं हुए। 

औरंगजेब ने सबसे पहले 09 नवम्बर, 4675 को भाई मतिदास 
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ः्है आरे से दो भागों में चीरने को कहा। लकड़ी के दो बड़े तख्तों में 
जकड़कर उनके सिर पर आरा चलाया जाने लगा। जब आरा दो तीन 
इंच तक सिर में धंस गया, तो काजी ने उनसे कहा- मतिदास, अब 
भी इस्लाम स्वीकार कर ले। शाही जर्राह तेरे घाव ठीक कर देगा। तुझे 
दरबार में ऊँचा पद दिया जाएगा और तेरी पाँच शादियाँ कर दी जायेंगी। 
भाई मतिदास ने व्यंग्यपूर्वक पूछा- काजी, यदि मैं इस्लाम मान 
लूँ, तो क्या मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी? काजी ने कहा कि यह कैसे 
सम्भव है। जो धरती पर आया है, उसे मरना तो है ही। भाईजी ने 
हँसकर कहा- यदि तुम्हारा इस्लाम मजहब मुझे मौत से नहीं बचा 
सकता, तो फिर मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म में रहकर ही मृत्यु का वरण 
क्यों न करूँ? 

उन्होंने जल्लाद से कहा कि अपना आरा तेज चलाओ, जिससे मैं 
शीघ्र अपने प्रभु के धाम पहुँच सकूँ। यह कहकर वे ठहाका मारकर 
हँसने लगे। काजी ने कहा कि वह मृत्यु के भय से पागल हो गया है। 
भाई जी ने कहा- मैं डरा नहीं हूँ। मुझे प्रसन्‍नता है कि मैं धर्म पर स्थिर 
हूँ। जो धर्म पर अडिग रहता है, उसके मुख पर लाली रहती है; पर 
जो धर्म से विमुख हो जाता है, उसका मुँह काला हो जाता है। कुछ 
ही देर में उनके शरीर के दो टुकड़े हो गये। 
अगले दिन 40 नवम्बर को उनके छोटे भाई सतिदास को रुई में 
लपेटकर जला दिया गया। भाई दयाला को पानी में उबालकर मारा 
गया। 44 नवम्बर को चाँदनी चौक में गुरु तेगबहादुर का भी शीश 
काट दिया गया। 

ग्राम करयाला, जिला झेलम (वर्तमान पाकिस्तान ) निवासी भाई 
मतिदास एवं सतिदास के पूर्वजों का सिख इतिहास में विशेष स्थान 
है। उनके परदादा भाई परागा जी छठे गुरु हरगोविन्द के सेनापति थे। 
उन्होंने मुगलों के विरुद्ध युद्ध में ही अपने प्राण त्यागे थे। उनके समर्पण 
को देखकर गुरुओं ने उनके परिवार को 'भाई' की उपाधि दी थी। भाई 
मतिदास के एकमात्र पुत्र मुकुन्दाय का भी चमकौर के युद्ध में 
बलिदान हुआ था। 

भाई मतिदास के भतीजे साहिबचन्द और धर्मचन्द, गुरु गोविन्द 
सिंह के दीवान थे। साहिबचन्द ने व्यास नदी पर हुए युद्ध में तथा उनके 
पुत्र गुरुबख्श सिंह ने अमृतसर में हरिमन्दिर पर अहमदशाह अब्दाली 
के हमले के समय मन्दिर की रक्षार्थ प्राण दिए थे। इसी वंश के 
क्रान्तिकारी भाई बालमुकुन्द ने 08 मई, 4945 को केवल 26 वर्ष 
की आयु में फाँसी पायी थी। उनकी साध्वी पत्नी रामरखी ने पति की 
फाँसी के समय घर पर ही देह त्याग दी। 
लाहौर में भगत सिंह आदि सैकड़ों क्रान्तिकारियों को प्रेरणा 
देनेवाले भाई परमानन्द भी इसी वंश के तेजस्वी नक्षत्र थे। 


अमर बलिदानी छत्रपति सम्भाजी 


भा" में हिन्दू धर्म की रक्षार्थ अनेक वीरों ने अपने प्राणों की 
आहुति दी है। छत्रपति शिवाजी के बड़े पुत्र सम्भाजी भी इस 
मणिमाला के एक गौरवपूर्ण मोती हैं। उनका जन्म 44 मई, 4657 
को माँ सोयराबाई की कोख से हुआ था। 03 अप्रैल, 4680 को 
शिवाजी के देहान्त के बाद सम्भाजी ने हिंदवी साम्राज्य का भार 
सँभाला; पर दुर्भाग्य से वह अपने पिता की तरह दूरदर्शी नहीं थे। इस 
कारण उन्हें शिवाजी जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई । दूसरी ओर औरंगजेब 
सिर कुचले हुए नाग की भाँति अवसर की तलाश में रहता ही था। 


संभाजी अपने 
वीर सैनिकों के बल 
पर औरंगजेब को 
सदा छकाते रहे। 
कभी उनका पलड़ा 
भारी रहता, तो कभी 
औरंगजेब का। घर 
के अंदर चलनेवाली 
राजनीतिक उठापटक 
से भी संभाजी दुःखी 
रहते थे। जिन दिनों 
वे अपने 500 
सैनिकों के साथ 
संगमेश्वर में ठहरे थे, 
तब किसी मुखबिर 
की सूचना पर ह 
मुकर्रब खान ने 3,000 मुगल-सेना के साथ उन्हें घेर लिया। संभाजी 
ने युद्ध करते हुए रायगढ़ की ओर जाने का निश्चय किया। 

इस प्रयास में दोनों ओर के सैकड़ों सैनिक मारे गये। सम्भाजी के 
कुछ साथी तो निकल गये; पर संभाजी और उनके मित्र कवि कलश 
मुगलों के हत्थे चढ़ गये। औरंगजेब यह सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुआ। 
उसने संभाजी को अपमानित करते हुए अपने सामने लाने को कहा। 
45 फरवरी, 4689 को दोनों को चीथड़े पहनाकर, ऊँट पर उल्टा 
बैठाकर औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब उनका मनोबल 
तोड़कर हिंदू-शक्ति को सदा के लिए कुचलना चाहता था। अतः उसने 
सम्भाजी को कहा कि यदि तुम मुसलमान बन जाओ, तो तुम्हारा राज्य 
वापस कर दिया जाएगा और वहाँ से कोई कर नहीं लिया जाएगा। 

पर सम्भाजी ने उसका प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि सिंह 
कभी सियारों की जूठन नहीं खाते। मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही मरूँगा। 
औरंगजेब ने तिलमिलाकर उन्हें यातनाएँ देना प्रारम्भ किया। उनके 
शरीर पर 200 किलो भार की जंरजीरें बँधी थीं, फिर भी उन्हें पैदल 
चलाया गया। सम्भाजी कुछ कदम चलकर ही गिर जाते। उन्हें कई 
दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया। जंजीरों की रगड़ से सम्भाजी 
के शरीर पर हुए घावों पर नमक-मिर्च डाला गया। उनके शरीर को 
गर्म चिमटों से दागा गया। आँखों में गर्म कीलें डालकर उन्हें फोड़ दिया 
गया; पर उस सिंह पुरुष के मुँह से आह तक न निकली। 

इससे चिढ़कर औरंगजेब ने 44 मार्च, 4686 (फागुन कृष्ण 
अमावस्या ) का दिन उनकी हत्या के लिए निर्धारित किया। अगले दिन 
वर्ष प्रतिपदा (गुडी पाड़वा) का पर्व था। औरंगजेब इस दिन पूरे 
महाराष्ट्र को शोक में डुबो देना चाहता था। 44 मार्च की प्रातः दोनों 
को बहूकोरेगाँव के बाज़ार में लाया गया। संभाजी से पूर्व उनके 
कविकलश की जीभ और फिर सिर काटा गया। इसके बाद सम्भाजी 
के हाथ-पैर तोड़े गये और फिर उनका भी सिर धड़ से अलग कर 
दिया गया। मुसलमान सैनिक उनके सिर को भाले की नोक पर लेकर 
नाचने लगे। उन्होंने उस सिर का भी भरपूर अपमान कर उसे कूड़े में 
फेंक दिया। अगले दिन खण्डो बल्लाल तथा कुछ अन्य वीर वेश 
बदलकर संभाजी के मस्तक को उठा लाये और उसका यथोचित 
क्रियाकर्म किया। 
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हे ने अपने जीवनकाल में हिंदुओं में जिस जागृति का 

संचार किया, संभाजी ने अपने बलिदान से उसे आगे बढ़ाया। अतः 
उनके छोटे भाई छत्रपति राजाराम के नेतृत्व में यह संघर्ष और तीत्र 
होता गया। 


धर्मवीर हकीकत राय 


भाः वह वीरभूमि है, जहाँ हिंदू-धर्म रक्षार्थ बलिदान देनेवालों 
में छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। 749 में स्यालकोट (वर्त्तमान 
पाकिस्तान) के निकट एक ग्राम में श्री भागमल खत्री के घर जन्मा 
हकीकत राय एक ऐसा ही धर्मवीर था। 


हकीकत राय के 
माता-पिता थधर्मप्रेमी थे। 
अतः बालपन से ही 
उसकी रुचि अपने पवित्र 
धर्म के प्रति जाग्रत हो 
गयी। उसने छोटी अवस्था 
में ही अच्छी संस्कृत 
सीख ली। उन दिनों भारत 
में मुस्लिम शासन था। 
अतः अरबी-फारसी 

| रु जाननेवालों को महत्त्व 

मिलता था। इसी से हकीकत के पिता ने 40 वर्ष की अवस्था में 
फारसी पढ़ने के लिए उसे एक मदरसे में भेज दिया। बुद्धिमान हकीकत 
वहाँ भी सबसे आगे रहता था। इससे अन्य मुस्लिम छात्र उससे जलने 
लगे। वे प्रायः उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते थे; पर हकीकत सदा 
अध्ययन में ही लगा रहता था। 

एक बार मौलवी को किसी काम से दूसरे गाँव जाना था। उन्होंने 
बच्चों को पहाड़े याद करने को कहा और स्वयं चले गये। उनके जाते 
ही सब छात्र खेलने छगे; पर हकीकत एक ओर बैठकर पहाड़े याद 
करता रहा। यह देखकर मुस्लिम छात्र उसे परेशान करने लगे। इसके 
बाद भी जब हकीकत विचलित नहीं हुआ, तो एक छात्र ने उसकी 
पुस्तक छीन ली। 

यह देखकर हकीकत बोला - तुम्हें भवानी माँ की कसम है, मेरी 
पुस्तक लौटा दो। इस पर वह मुस्लिम छात्र बोला- तेरी भवानी माँ 
की ऐसी की तैसी। हकीकत ने कहा- खृबरदार, जो हमारी देवी के 
प्रति ऐसे शब्द बोले। यदि मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी फातिमा बी के 
लिए ऐसा कहूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा ? लेकिन वह तो लड़ने पर उतारू 
था। अतः हकीकत उसकी छाती पर चढ़ बैठा और मुक्कों से उसके 
चेहरे का नक्शा बदल दिया। उसका रौद्र रूप देखकर बाकी छात्र 
डरकर चुपचाप बैठ गये। 

थोड़ी देर में मौलवी लौट आये। मुस्लिम छात्रों ने नमक-मिर्च 
लगाकर सारी घटना उन्हें बतायी। इस पर मौलवी ने हकीकत की 
पिटाई की और उसे सजा के लिए काजी के पास ले गये। काजी ने 
इस सारे विवाद को लाहौर के बड़े इमाम के पास भेज दिया। उसने 
सारी बात सुनकर निर्णय दिया कि हकीकत ने इस्लाम का अपमान 
किया है। अतः उसे मृत्युदण्ड मिलेगा; पर यदि वह मुसलमान बन 
जाये, तो उसे क्षमा किया जा सकता है। 

बालवीर हकीकत ने सिर ऊँचा कर कहा- मैंने हिंदू-धर्म में जन्म 


लिया है और हिंदू-धर्म में ही मरूँगा। मौलवियों ने उसे और भी कई 
तरह के प्रलोभन दिये। हकीकत के माता-पिता और पत्नी भी उसे धर्म 
बदलने को कहने लगे, जिससे वह उनकी आँखों के सामने तो रहे; 
पर हकीकत ने स्पष्ट कह दिया कि व्यक्ति का शरीर मरता है, आत्मा 
नहीं। अतः मृत्यु के भय से मैं अपने पवित्र हिंदू-धर्म का त्याग नहीं 
करूँगा। 

अन्ततः 04 फरवरी, 734 (वसन्त पज्चमी ) को उस थधर्मप्रेमी 
बालक का सिर काट दिया गया। जब जल्लाद सिर काटने के लिए 
बढ़ा, तो हकीकत राय के तेजस्वी मुखमण्डल को देखकर उसके हाथ 
से तलवार छूट गयी। इस पर हकीकत ने उसे अपना कर्त्तव्य पूरा करने 
को कहा। कहते हैं कि सिर कटने के बाद धरती पर न गिरकर 
आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग में चला गया। उसी स्मृति में वसन्‍्त पचमी 
को आज भी पतंगें उड़ाई जाती हैं। 
रामसिंह कूका और उनके गोभक्त शिष्य 


त्रह जनवरी, 872 की प्रातः ग्राम जमालपुर (मालेरकोटला, 

पंजाब) के मैदान में भारी भीड़ एकत्र थी। एक-एक कर 50 
गोभक्त सिख वीर वहाँ लाये गये। उनके हाथ पीछे बँधे थे। इन्हें 
मृत्युदण्ड दिया जाना था। ये सब सहुरु रामसिंह कूका के शिष्य थे। 

अंग्रेज जिलाधीश कोवन ने इनके मुँह पर काला कपड़ा बाँधकर 
पीठ पर गोली मारने का आदेश दिया; पर इन बीरों ने साफ कह दिया 
किवेन तो कपड़ा बँधवाएँग और न ही पीठ पर गोली खायेंगे। तब 
मैदान में एक बड़ी तोप लाई गयी। अनेक समूहों में इन वीरों को तोप 
के सामने खड़ा कर गोला दाग दिया जाता। गोले के दगते ही गरम 
मानव खून के छींटे और मांस के लोथड़े हवा में उड़ते। जनता में 
अंग्रेज शासन की दहशत बैठ रही थी। कोवन का उद्देश्य पूरा हो रहा 
था। उसकी पत्नी भी इस दृश्य का आनन्द उठा रही थी। 

इस प्रकार 49 वीरों ने मृत्यु का वरण किया; पर 50वें को देखकर 
जनता चीख पड़ी। वह तो केवल 42 वर्ष का एक छोटा बालक 
बिशन सिंह था। अभी तो उसके चेहरे पर मुँछें भी नहीं आई थीं। उसे 
देखकर कोवन की पत्नी का दिल भी पसीज गया। उसने अपने पति 
से उसे माफ़ कर देने को कहा। कोवन ने बिशन सिंह के सामने 
रामसिंह को गाली देते हुए कहा कि यदि तुम उस धूर्त का साथ छोड़ 
दो, तो तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। 

यह सुनकर बिशन सिंह क्रोध से जल उठा। उसने उछलकर 
कोवन की दाढ़ी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे बुरी तरह 
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की पकड़ से अपनी दाढ़ी नहीं छुड़ा सका। इसके बाद बालक ने उसे 
धरती पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। यह देखकर सैनिक 
दौड़े और उन्होंने तलवार से उसके दोनों हाथ काट दिये। इसके बाद 
उसे वहीं गोली मार दी गयी। 

इस प्रकार 50 कूका वीरों ने उस दिन शहादत पायी। इनके गुरु 
रामसिंह कूका का जन्म 846 ई. की वसन्‍्त पञ्चमी को लुधियाना 
के भैणी ग्राम में जस्सा सिंह बढ़ई के घर में हुआ था। रामसिंह शुरू 
से धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कुछ वर्ष वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना 
में रहे। फिर अपने गाँव में खेती करने लगे। वह सबसे अंग्रेजों का 
विरोध करने तथा समाज की कुरीतियों को मिटाने को कहते थे। 
उन्होंने सामूहिक, अन्तरजातीय और विधवा-विवाह की प्रथा चलायी। 
उनके शिष्य ही 'कूका' कहलाते थे। कूका-आन्दोलन का प्रारम्भ 43 
अप्रैल, 4857, वैशाखी पर्व पर भैणी साहब में हुआ। वे गोसंरक्षण 
तथा स्वदेशी के उपयोग पर बहुत बल देते थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम 
अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतन्त्र डाक और प्रशासन- 
व्यवस्था चलाई थी। 

मकर संक्रान्ति मेले में मलेरकोटला से भैणी आ रहे गुरुमुख सिंह 
नामक एक कूका के सामने मुसलमानों ने जान-बूझकर गोहत्या की। 
यह सुनकर कूका-वीर बदला लेने को चल पड़े; पर उनकी शक्ति 
बहुत कम थी। दूसरी ओर से अंग्रेज पुलिस एवं फौज भी आ गयी। 
अनेक कूका मारे गये और 68 पकड़े गये। इनमें से 50 को 47 
जनवरी को तथा शेष को अगले दिन मृत्युदण्ड दिया गया। 

अंग्रेज जानते थे कि इन सबके पीछे गुरु रामसिंह कूका की प्रेरणा 
है। अतः उन्हें भी गिरफ्तार कर बर्मा की जेल में भेज दिया। 44 साल 
तक वहाँ कालकोठरी में कठोर अत्याचार सहकर 4885 में सदुरु 
रामसिंह कूका ने अपना शरीर त्याग दिया (प्रस्तुति : विजय कुमार) 


स्वतंत्रता का प्रथम परवाना : मंगल पाण्डे 


भा 'रतमाता की दासता की जंजीरों को काटनेवालों में मंगल पाण्डे 
का नाम प्रथम पंक्ति के प्रथम व्यक्ति के रूप में स्मरण किया 
जाता है। शेर जैसे वीर, निडर और गंभीर मंगल पाण्डे का जन्म 
बलिया (उप्र) में हुआ था। सन 857 में जब देश को आजाद कराने 
के लिए युद्ध करने की पूर्ण तैयारी हो चुकी थी, उस समय इस युद्ध 
का श्रीगणेश मंगल पाण्डे ने अपनी रायफल से पहली गोली चलाकर 
एक अंग्रेज अफ़सर के 
सीने को चीरकर 29 
मार्च को ही कर दिया, 
जबकि आजादी के 
दीवानों ने अंग्रेजों के 
खिलाफ योजनाबबद्ध 
ढंग से युद्ध करने के 
लिए 34 मई का दिन 
तय किया था। पाण्डे 
इस समय बैरकपुर 
(बंगाल) की छावनी में 
सिपाही थे। 

मंगल पाण्डे 
देशभक्त तो थे ही, 


धार्मिक स्वभाव के भी थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि अंग्रेजी शासक 
भारत के हिंदू व मुस्लिमों को धर्मभ्रष्ट करने के लिए कारतूसों में गाय 
और सुअर की चर्बी लगाते हैं, तो अंग्रेजों के विरुद्ध उनके आक्रोश 
का ठिकाना न रहा। फलतः वह अंग्रेजों को मारने के लिए इतने अधैर्य 
हो गये कि देश को आजाद कराने की निश्चित तिथि से कुछ दिन पूर्व 
ही अंग्रेजों का वध करना शुरू कर दिया। 29 मार्च, 857 को प्रातः 
१0 बजे परेड स्थल पर क्ार्टर गार्ड के समक्ष ही उन्होंने अपनी 
रायफल तानते हुए अपने साथी सैनिकों का आह्वान किया। पाण्डे की 
गर्जना सुनकर वहाँ मेजर सारजेंट ह्यूसन आया। उसने सैनिकों को 
उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही पाण्डे ने ह्यूसन को 
अपनी गोली से वहीं सुला दिया। पाण्डे के साथी सैनिक भी पाण्डे के 
सहयोगी बन गये। इसके बाद लेफ्टिनेंट बाघ, घोड़े पर चढ़कर आया। 
दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई और दोनों ही फुर्ती से वार बचा 
गये। तब दोनों ने तलवार से द्वन्द्-युद्ध किया। पाण्डे ने अपने शौर्य व 
युद्ध-कौशल से बाघ को मौत के घाट उतार दिया। बाघ के बाद आए 
एक अन्य गेरे अफसर को भी मंगल पाण्डे ने अपने साथियों की 
सहायता से मौत के घाट उतार दिया। कर्नल वलिर से सूचना पाकर 
उसी समय जनरल हेरंसे ने अपने दो पुत्रों के साथ आकर छिपकर 
पाण्डे की कनपटी पर पीछे से पिस्तौल तान दी। पाण्डे ने अपने को 
उनसे बचाने के लिए अपने सीने पर स्वयं गोली दाग ली, पर वे मर 
न सके। सैनिक अदालत ने उन पर मुकदमा चलाया और 8 अप्रैल 
(बुधवार ), 857 को पूर्ण रेजीमेंट के समक्ष फाँसी दे दी। 


वनवासी वीर बिरसा मुंडा 


बिए मुंडा का जन्म 45 नवम्बर, 4875 को झारखण्ड राज्य के 
राँची शहर के पास उलियातू ग्राम में हुआ था। वह एक वनवासी 
नेता और लोकनायक थे, जो मुंडा जाति से सम्बन्धित थे। वर्तमान 
भारत में राँची और सिंहभूम के वनवासी, बिरसा मुंडा को अब 'बिरसा 
भगवान' कहकर याद करते हैं। मुंडा वनवासियों को अंग्रेजों के दमन 
के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया था। 
49वीं शी में बिरसा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक 
मुख्य कड़ी साबित हुए। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। 
उन्होंने कुछ दिन तक चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त 
की। परन्तु स्कूलों में उनकी वनवासी संस्कृति का जो उपहास किया 
जाता था, वह बिरसा को सहन नहीं हुआ। इसपर उन्होंने भी पादरियों 
का और उनके धर्म का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, 
ईसाई मिशनरियों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। 

इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका 
सम्पर्क स्वामी आनन्द पाण्डे से हो गया और उन्हें हिंदू-धर्म तथा 
महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। यह कहा जाता है कि 4895 
में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएँ घटी, जिनके कारण लोग बिरसा को 
भगवान्‌ का अवतार मानने लगे। लोगों का यह विश्वास दृढ़ हो गया 
कि बिरसा के स्पर्शमात्र से ही रोग दूर जाते थे। मुंडाओं को विश्वास 
था कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किए गए विद्रोह से ब्रिटिश सत्ता के 
पैर उखड़ जाएँगे और मुंडाओं का फिर से राज होगा। 

ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिरसा मुंडा ने पहला युद्ध 27 
अगस्त, 4895 को किया। पुलिस की व्यापक तत्परता और सक्रियता 
से बिरसा को गिरफ्तार करने राँची जेल में डाल दिया गया, जहाँ उन्हें 


हर साल की सजा 
दी गई थी। बाद में 
उनको हजारीबाग 
जेल में भेज दिया 
गया। दो वर्ष सजा 
काटने के बाद 03 
नवम्बर, 4897 को 
उनको रिहा कर 
दिया गया। जेल की 
लम्बी सजा काटने 
पर भी बिरसा की 
विद्रोही स्थिति में 
कुछ परिवर्तन नहीं 
हुआ। फलस्वरूप 
फिर से विद्रोह करने 
का उन्होंने निश्चय करके अपने सर्मथकों के साथ मार्च 899 में 
सिम्कुआ टीले पर सभा का आयोजन किया। उसमें बिरसा ने यह 
घोषणा की- “ब्रिटिश राज्य के 'रावण' को समाप्त करना होगा।'! 
उनकी उस घोषणा के बाद अंग्रेजी साम्राज्ञी विक्टोरिया-रूपी मन्दोदरी 
का कुश का पुतला वहाँ पर जलाया गया। इसके बाद 899 के 22 
दिसम्बर को कोटा गाडाप में एक विशिष्ट सभा हुई। उसमें बिरसा ने 
जमींदारों, राजाओं और हाक़िमों के जुल्म के प्रतिवाद में सशस्त्र 
विद्रोह करने का निश्चय किया। फिर सभी मुंडा अपने पुराने अस्त्र- 
शस्त्र, जैसे- तीर-धनुष आदि लेकर आस-पास के इलाकों पर टूट 
पड़े। अनेक लोग हताहत हुए। मिशनरियों के घर-बाड़ी और गोदाम 
जला दिये गये। 05 जनवरी, 900 को मुंडाओं ने एक बार फिर से 
युद्ध छेड़ दिया। ब्रिटिश और मुंडाओं में खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस बल 
को वीर मुंडाओं के पराक्रम के सामने हार का मुँह देखना पड़ा। 08 
जनवरी को बिरसा के नेतृत्व में जब मुंडाओं और ब्रिटिशवाहिनी में 
भयंकर युद्ध हुआ, तो बिरसा को पीछे हटना पड़ा। वह गुप्त रूप से 
आऊ भातु गाँव चले गये। इसकी जानकारी अंग्रेज सेना को हो गयी। 
उन्होंने बिरसा का पीछा किया। बिरसा छिप-छिपाकर गाँव-गाँव जाकर 
ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मुंडाओं को प्रेरित करते रहे। दुर्भाग्यवश कुछ 
अर्थलोभी मुंडाओं के विश्वासघात के कारण बिरसा धोखे से गिरफ्तार 
कर लिए गये। 03 फरवरी, 4900 को उनको गिरफ्तार करके राँची 
जेल में डाल दिया गया। वहीं 09 जून, 900 को उसकी मृत्यु हो 
गयी। उनके साथ के कुछ अनुयायियों को फाँसी की सजा हुई और 
कुछ को लम्बी सजा। लेकिन लोकगीतों और वनवासी-साहित्य में 
बिरसा मुंडा आज भी जीवित हैं। 


(प्रस्तुति : ओम प्रकाश 'मंजुल') 
अर्जुन लाल सेठी 


रा वीरों और योद्धाओं की धरती है। त्याग और बलिदान 
की भावना तो यहाँ के कण-कण में समाहित है। यहाँ का चप्पा- 
चप्पा शूरवीरों के शौर्य और रोमांचकारी घटनाचक्रों से अभिमण्डित 
है। जयपुर के राजा-महाराजाओं ने एक ओर जहाँ राजस्थान की कला 
और संस्कृति को सुदृढ़ और समृद्ध कर देश का गौरव बढ़ाया, वहीं 
दूसरी ओर यहाँ के वीर नागरिक श्री अर्जुनलाल सेठी ने राजस्थान में 


क्रांति और जनजागृति 
का शंखनाद किया। 
इनका जन्म 09 
सितम्बर, 880 को 
जयपुर के एक संभ्रांत 
परिवार में हुआ। 
सेठीजी ने महाराजा 
कॉलेज से जब बी.ए. 
पास किया, तो उन्हें * 
राज्य की ओर से एक ग 5 $ 

उच्च पद पर नियुक्त ँ  - के 

करने का प्रस्ताव आया। विद्यार्थी काल से ही देशभक्ति के रंग में रँगे 
हुए इस युवक ने स्वर्णिम अवसर को ठुकराते हुए कहा-' यदि अर्जुन 
लाल राज्य सेवा करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल फेंकने 
का काम कौन करेगा?” सेठीजी प्रथम श्रेणी के क्रांतिकारी नेता होने 
के साथ-साथ उच्च कोटि के लेखक, कवि एवं शिक्षक थे, साथ-ही- 
साथ अनेक धर्मों तथा अनेक भाषाओं के प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी थे। 
भारतीय राष्ट्रीयाव के चार चमकते सितारे (बाल गंगाधर टिव्ठक, 
महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस ) सेठीजी को बहुत 
ही श्रद्धा व आदर की दृष्टि से देखते थे। सेठीजी ने जयपुर में सन 
4905 में जेन-शिक्षा-प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके 
तत्त्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान 
पुस्तकालय चलाये। सेठीजी स्वयं जैन-दर्शनशास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे, पर उन्होंने अपनी विद्वत्ता और संस्थाओं का उपयोग जैन-धर्म के 
प्रचार-प्रसार के लिए नहीं, अपितु देश में भावी क्रांति के लिए युवकों 
को तैयार करने में किया। इन्हीं दिनों में सेठीजी का श्री रासबिहारी 
बोस और उनके साथी शचीन्द्रनाथ सान्याल तथा मास्टर अमीरचंद से 
गहरा संपर्क हो गया था। इन सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ी सत्ता को 
उखाड़ फेंकने के लिए एक क्रांति की योजना बनायी। राजस्थान में 
इस क्रान्ति के आयोजन का जिम्मा शाहपुरा के श्री केसरी सिंह 
बारहट, खरबा ठाकुर, गोपाल सिंह, ब्यावर के सेठ दामोदरदास राठी 
एवं जयपुर से श्री सेठीजी को दिया गया। सेठीजी की जिम्मेदारी मूलतः 
नवयुवकों को वर्धमान विद्यालय में उचित प्रशिक्षण देकर भावी क्रांति 
के लिए तैयार करना था। देश में सशख्र क्रांति को चलाने के लिए धन 
की अति आवश्यकता थी, इसलिए क्रांतिकारियों ने देश के धनी लोगों 
के यहाँ डाके डालने शुरू किए। विष्णु दत्त के नेतृत्व में वर्धमान 
विद्यालय के चार छात्रों ने बिहार के आरा जिले में निमेज के एक जैन 
महंत पर डाका डाला। इस काण्ड का जब भेद खुला, तो उसमें 
सेठीजी का नाम भी शामिल था। पर उनके खिलाफ कोई सबूत न 
मिलने की वजह से उनका अदालत में चालान नहीं हो सका, परन्तु 
उन्हें जयपुर में नजरबंद कर दिया गयाँ लेकिन विराट्‌ जनान्दोलन से 
घबराकर सरकार ने सेठीजी को दक्षिण में वैलूर जेल में भेज दिया। 
सेठीजी ने वहाँ पर आमरण अनशन किया, जिससे सारे भारत में 
हाहाकार मच गया। आखिर सजा समाप्त होने पर लगभग 6 वर्षों तक 
अत्यधिक कष्ट भोगने के पश्चात्‌ सन्‌ 920 के प्रारम्भ में वह रिहा 
किए गए। वैलूर जेल से छूटने के बाद लौटते हुए सेठीजी जब पूना 
से गुजरे, तब बाल गंगाधर टिव्ठक 2000 लोगों के साथ सेठीजी का 
स्वागत करने स्टेशन पर उपस्थित थे। इस अवसर पर टिव्ठक ने 
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कहा- “महाराष्ट्र सेठीजी-जैसे त्यागी, देशभक्त और महान्‌ तपस्वी 
का स्वागत करते हुए अपने को धन्य समझता है।'! 

जब इंदौर में सेठीजी का जुलूस निकाला गया, तब छात्रों ने सेठीजी 
की बग्घी के घोड़े खोल दिए और स्वयं बग्घी में जुत गए। देश का 
बच्चा-बच्चा उनके त्यागमय जीवन का कायल था। सेठीजी, लोकमान्य 
टिव्ठक (गरम दल) व गाँधीजी (नरम दल) के बीच की कड़ी थे। 
यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी, ऐसा कार्य उस समय भारत का 
कोई भी नेता नहीं कर पाया। सन 920-24 के गाँधीजी के सविनय 
अवज्ञा आंदोलन में भी सेठीजी ने हिस्सा लिया व जेल गए। लगभग 
डेढ़ वर्ष बाद सागर जेल से रिहा होकर पुनः अजमेर आकर काँग्रेस का 
नेतृत्व संभाला। उस समय उनका महात्मा गाँधी से नीति-सम्बन्धी भारी 
मतभेद हो गया था। लेकिन सन्‌ 4934 में गाँधीजी जब अजमेर आए, 
तब सेठीजी के मकान पर उनसे मिलने पहुँचे और दोनों नेता गले 
मिलकर रो पढ़े। 

सेठीजी का शेष जीवन हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित करे में 
बीता। उन्होंने अजमेर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में अल्पसंख्यकों की 
रक्षा हेतु कई बार जान की बाजी लगा दी। प्रबल समाज-सुधारक 
और एक क्रांतिकारी नेता होने के साथ ही सेठीजी साहित्यिक क्षेत्र में 
किसी भी प्रकार कम नहीं थे। दर्शनशास्त्र, धर्मशाखत्र तथा अन्य विषयों 
पर उनका अधिकार था। उन्होंने 'शुद्रमुक्ति', 'स्रीमुक्ति' नामक कुछ 
पुस्तकें लिखीं तथा "महेंद्र कुमार नामक नाटक भी लिखा। अंग्रेजों 
को धूल चटा देनेवाले अजमेर के इस महान्‌ सपूत के जीवनकाल का 
अन्तिम समय काफी गुमनामी में बीता। हालांकि कुछ वरिष्ठ काँग्रेसी 
नेता ऐसा मानते हैं कि संभवतः अंग्रेजों से बचते हुए देशसेवा करने 
के लिए सेठीजी को अपनी पहचान छुपानी पड़ी। 23 दिसंबर, 947 
को सेठीजी इस संसार से विदा हो गए। (प्रस्तुति : अनिता जैन) 


विनायक दामोदर सावरकर 


म स्वाधीनता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को वीर 
सावरकर भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 मई, 4883 को 
नासिक के भगूर गाँव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में कई 
चुनौतियों का सामना किया। भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में उनकी 
अहम भूमिका रही। वह एक क्रांतिकारी और हिंदू राष्ट्रवादी थे, जिन्हें 
अंग्रेजों ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप की सेल्यूलर जेल में कैद कर 
रखा था। उनकी शिक्षा पूना और लन्दन में हुई थी। विनायक दामोदर 
सावरकर भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी 
और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वह न केवल स्वाधीनता-संग्राम के एक 
तेजस्वी सेनानी थे 
अपितु महान्‌ 
.. क्रान्तिकारी, चिन्तक, 
लेखक, कवि, वक्ता 

तथा दूरदर्शी राजनेता 
थे। वह एक ऐसे 
इतिहासकार भी थे 
जिन्होंने भारत की 
विजय के इतिहास को 
प्रामाणिक ढंग से 
के आन इन व जज बन जीक कि किया है। 


उन्होंने 4857 के प्रथम स्वातंत्रय समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण 
इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। 
सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका हृढ़ विश्वास था 
कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्त्व रखते हैं व 
परस्पर पूरक हैं। उनके समय में समाज बहुत-सी कुरीतियों और 
बेड़ियों के बन्धनों में जकड़ा हुआ था। इस कारण समाज दुर्बल हो 
गया था। अपने भाषणों, लेखों व कृत्यों से इन्होंने समाज-सुधार के 
निरंतर प्रयास किए। हालांकि यह भी सत्य है कि सावरकर ने 
सामाजिक कार्यों में तब ध्यान लगाया, जब उन्हें राजनीतिक 
कलापों से निषेध कर दिया गया था। किंतु उनका समाजसुधार 
जीवनपर्यन्त चला। 

सावरकर पहले स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे जिन्होंने विदेशी 
कपड़ों की होली जलाई थी। 4924 से 4937 का समय समाज 
सुधार को समर्पित रहा। उनकी पुस्तकें मुद्रित और प्रकाशित होने से 
पहले ही जब्त घोषित कर दी जाती थीं। सावरकर पहले कवि थे, 
जिन्होंने कलम-कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों 
से कविताएँ लिखीं, वे विश्व के एकमात्र ऐसे शख्स थे, जिन्हें दो 
जन्मों की काले पानी की सजा एकसाथ दी गई थी। तब उन्होंने जज 
को बधाई देते हुए कहा कि चलो अच्छा है कि आपने हिंदुत्व के 
पुनर्जन्म को माना। फिर जज ने कहा कि मिस्टर सावरकर अब आप 
मरते दम तक अंदमान की बदनाम सेल्यूलर जेल में बंद रहेंगे, तब 
पूरे आत्मविश्वास से सावरकर के कहा कि मैं तब तक नहीं मरूँगा 
जब तक मेरी मातृभूमि गुलाम है। मैं आजादी का सूरज देखे बिना 
नहीं मर सकता। और उनकी यह बात सत्य हुई। 

सावरकर ने ब्रिटिश साम्राज्य के केन्द्र लन्दन में उनके विरुद्ध 
क्रान्तिकारी आंदोलन किया, ऐसा करनेवाले वह पहले भारतीय बने। 
सावरकर ने सन्‌ 905 के बंग-भंग के बाद सन्‌ 4906 में स्वदेशी 
का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलायी। सावरकर को 
अपने विचारों की वजह से बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी, ऐसा किसी 
भारतीय के साथ पहली बार हुआ था। सावरकर पहले ऐसे भारतीय 
थे जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। 
सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झण्डा बनाया था, जिसे जर्मनी में 
4907 की अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के दौरान फहराया गया था। 
वीर सावरकर एक क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार 
ने गाँधी हत्या का झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित 
होने पर माफ़ी मांगी। 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वाधीनता के लिए क्रान्तिकारी 
अभियान चलानेवाले पहले भारतीय थे वीर विनायक दामोदर 
सावरकर। ब्रिटिश न्यायालय के अधिकार को अमान्य करनेवाले 
भारत के पहले विद्रोही नेता थे वीर सावरकर। वह पहले क्रान्तिकारी 
थे जिन्होंने राष्ट्र के सर्वागीण विकास का चिन्तन किया तथा बंदी- 
जीवन समाप्त होते ही अस्पृश्यता आदि कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन 
शुरू किया। 26 फरवरी, 966 को बम्बई में उन्होंने अपनी अन्तिम 
साँस ली। 


चन्द्रशेघर आजाद 


च न्द्रशेखर के पिताजी का नाम पं. सीताराम तिवारी था। वे 
उत्तरप्रदेश में उन्‍नव जिले के बदरका गाँव के निवासी थे। 
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- तिवारी 4899 
में अकाल के समय 
अपने पैतृक गाँव 
बदरका को छोड़कर 
पहले कुछ दिलों 
मध्यप्रदेश की 
अलीराजपुर रियासत में 
3 नौकरी करते रहे, फिर 
१ जाकर भाबरा गाँव में 
छा आए. बसगये।चदन्रशेखर का 
६ . जन्म भाबरा गाँव (अब 
2! न ... चन्द्रशखझर आजाद 
ब् ..... नगर) (वर्तमान 
अलीराजपुर जिला) में 23 जुलाई, 4906 को हुआ था। 
सन्‌ 4949 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने 
देश के नवयुवकों को उद्बेलित कर दिया। चन्द्रशेखर उस समय पढ़ाई 
कर रहे थे। जब गांधीजी ने सन्‌ में असहयोग आन्दोलन का फरमान 
जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम 
अन्य छात्रों की भाँति चन्द्रशेखर भी सड़कों पर उतर आये। अपने 
विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आन्दोलन में भाग लेने पर 
वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 45 बेतों की सजा मिली। तभी 
से उनके नाम के आगे “आजाद' शब्द जुड़ गया। 
असहयोग आन्दोलन के दौरान जब फरवरी 4922 में चौरीचौरा 
की घटना के पश्चात्‌ बिना किसे से पूछे गाँधीजी ने आन्दोलन वापस 
ले लिया, तब देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी 
काँग्रेस से मोह भंग हो गया और पं. रामप्रसाद बिस्मिल, शचीन्‍न्द्रनाथ 
सान्याल, योगेशचन्द्र चटर्जी ने 924 में उत्तर भारत के क्रान्तिकारियों 
को लेकर एक दल हिन्दुस्तानी प्रजातान्त्रिक संघ का गठन किया। 
चन्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गये। इस संगठन ने जब 
गाँव के अमीर घरों में डकैतियाँ डालीं, ताकि दल के लिए धन जुटाने 
की व्यवस्था हो सके। 

इस संघ की नीतियों के अनुसार 09 अगस्त, 925 को काकोरी 
काण्ड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहाँपुर में इस योजना के बारे 
में चर्चा करने के लिए सभा बुलाई गयी, तब दल के एकमात्र सदस्य 
अशफाकऊउल्ला खाँ ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि 
इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जायेगा और 
ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, 
पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं- पं. रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक 
उल्ला खाँ एवं ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेद्धनाथ लाहिड़ी को फाँसी 
पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने 
से इस मुकदमे के दौरान दल प्रायः निष्क्रिय ही रहा। एकाध बार 
बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रान्तिकारियों को छुड़ाने की 
योजना भी बनी, जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल 
थे, लेकिन किसी कारणवश यह योजना पूरी न हो सकी। 4 
क्रान्तिकारियों को फाँसी और 46 को कड़ी कैद की सजा के बाद 
आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी कान्तिकारियों को एकत्र कर दिल्ली 
के फीरोजशाह कोटला के मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन 
किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार-प्रमुख बनाया गया। 


आजाद के प्रशंसकों में पं. मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन 
आदि नेता भी थे। आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह 
एसेम्बली में बम फेंकने गये तो आजाद पर दल की पूरी जिम्मेवारी 
आ गयी। साण्डर्स-वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और 
बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की। आजाद की सलाह के 
खिलाफ जाकर यशपाल ने दिल्‍ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी 
पर बम फेंका, तो इससे आजाद श्षुब्ध थे; क्योंकि इसमें वायसराय तो 
बच गया था पर कुछ और कर्मचारी मारे गए थे। 

भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फाँसी रुकवाने के लिए 
आजाद ने काफी प्रयास किया। वह उत्तरप्रदेश की हरदोई जेल में 
जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वह 
इलाहाबाद गये और जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनन्द 
भवन में भेंट की। आजाद ने पं. नेहरू से यह आग्रह किया कि वे 
गाँधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फाँसी को उम्रकैद में 
बदलवाने के लिये जोर डालें। नेहरू जी ने जब उनकी बात नहीं 
मानी, तो आजाद ने उनसे काफ़ी देर तक बहस भी की। इस पर नेहरू 
जी ने क्रोधित होकर आजाद को तत्काल वहाँ से चले जाने को कहा। 
आजाद ड्राइंग रूम से बाहर आये और अपनी साइकिल पर बैठकर 
अल्फ्रेड पार्क की ओर चले गये। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र 
सुखदेव राज से मन्त्रणा कर ही रहे थे तभी सीआईडी का एसएसपी 
नॉट बावर जीप से वहाँ आ पहुँचा। उसके पीछे-पीछे भारी संख्या में 
कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गयी। दोनों ओर से हुई भयंकर 
गोलीबारी में आजाद को वीरगति प्राप्त हुई। यह दुखद घटना 47 
फरवरी के दिन घटित हुई और हमेशा के लिये इतिहास में दर्ज हो 
गयी। (प्रस्तुति : पृथ्वी सिंह) 


रामप्रसाद बिस्मिल 


क" हैं बुरी संगत अच्छे-से-अच्छे व्यक्ति को बुरा बना देती 
है। ऐसे ही कुछ बुरी प्रवृत्तियोंवाले मित्रों का साथ पाकर 
छोटी-सी उम्र के रामप्रसाद अनेक दुर्व्यसनों में लिप्त हो गये। घर- 
परिवार एवं स्कूल में सभी उनकी शरारतों से परिचित थे। सच्चे 
सुविचारोंवाले पिता मुरलीधर को बेटे की ये आदतें बिल्कुल 
अच्छी नहीं लगतीं। जब भी कोई शिकायत लेकर आता, वे गुस्से 
से भर जाते। लोगों के सामने बेटे की उच्छुंखल हरकतों से वह 
अपमान का घूंट पीकर रह जाते। कभी समझाते तो कभी डाँटते, 
पर रामप्रसाद पर उनके प्रवचनों का असर कुछ ही देर ठहरता। 
मित्रों का साथ पाते ही वह पिता को दिए वचन क्षणभर में ही भूल 
जाते। एक दिन चोरी की शिकायत मिलने पर पिता मुरलीधर ने 
बहुत मारा। कई छड़ियाँ टूट गईं, पर रामप्रसाद ने उफ तक नहीं 
की। वह अविचल खड़े मार खाते रहे। क्योंकि उन्हें लग रहा था 
कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए मैं सजा का हकदार हूँ। 
मन-ही-मन यह प्रण भी कर रहे थे कि मैं आज के बाद कभी भी 
चोरी नहीं करूँगा। लेकिन यह प्रण कुछ ही पल का था। वह 
चाहकर भी स्वयं को रोक नहीं पाते और हर गलती को बार-बार 
दोहराते। 

उत्तरप्रदेश के शाहजहाँपुर में उन्होंने यह काफ़ी समय तक 
मनमाना जीवन जिया। उनके ऐसे कृत्यों से कोई खुश नहीं रहता। 
न उन्हें कोई अच्छा मानता। परन्तु इस अच्छे-बुरे का उनपर कोई 
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असर नहीं 
पड़ता। वह 
बचपन से अपनी 
धुन के पक्के थे। 
अच्छा करो या 
बुरा करो, बस 
जमकर करो। 
बचपन से 
किशोरावस्था 
आने तक वह 
दुर्व्स्सनों के 
प्रकारों से 
परिचित हो चुके 
थे। गुलत-सही 
में भेद करने लगे 
थे। उनका मन अब विचलित होने लगा था। कुछ समझ नहीं आ 
रहा था कि क्‍या करें। परन्तु अंतर में उन्हें कोई कहता कि 
रामप्रसाद धैर्य रखो, तुम्हारे जीवन में एक नया एवं अभूतपूर्व मौका 
आनेवाला है। जो चल रहा है, वह अधिक समय तक नहीं चलेगा। 
कुछ दिनों से उनके मन में उथल-पुथल की तीव्रता बढ़ती जा 
रही थी। 

एक दिन रामप्रसाद का मन बड़ा ही व्यथित हो रहा था। उनके 
मन को कुछ भी नहीं भा रहा था और वह अनमने कदमों से नदी 
के किनारे बढ़ते चले जा रहे थे। उसी क्षण उन्होंने दूर से एक 
संन्‍्यासी को आते देखा। फिर सोचा संन्यासी से मुझे क्या मतलब 
और उसकी तरफ़ से ध्यान हटा लिया। संन्‍्यासी ने पास आकर 
आवाज दी। संनन्‍्यासी की आवाज में इतनी मिठास और आकर्षण 
था कि रामप्रसाद के बढ़ते कदम रुक गये। उन्होंने देखा कि 
संन्‍्यासी के चेहरे पर स्नेहिल और अद्भुत तेज है। चौड़ा माथा, श्वेत 
बदन, ऊँचा कद एक ऐसा जादू बिखेर रहा था कि रामप्रसाद वहीं 
ठिठक गये और संन्यासी के चरण छुए बिना न रह सके। संन्यासी 
के साथ रामप्रसाद के इस अनोखे मिलन ने उन्हें आनन्द से सराबोर 
कर दिया और उन्हें लगने लगा कि मेरे अंतर में जो अंतरवाणी 
उठती थी, शायद वह इन संन्यासी से मिलने का ही संकेत था। 
रामप्रसाद को ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। वह जैसे- 
जैसे संन्यासी को देखते जाते, वैसे-वैसे उन्हीं में डूबते जाते थे। 
वह संन्यासी थे सोमदेव, जिन्होंने रामप्रसाद के मन में स्नेह की एक 
मधुर तान छेड़ दी। रामप्रसाद को वह संन्‍्यासी बहुत अच्छे लगने 
लगे। उनसे बातें करके रामप्रसाद का मन ही नहीं भर (रहा था। 

संन्यासी सोमदेव से रामप्रसाद ने कहा, महाराज ! कया मैं अपनी 
गलत आदतों से छुटकारा नहीं पा सकता? क्या मैं एक बेहतर 
शानदार जिन्दगी नहीं जी सकता 2? आज राष्ट्र अंग्रेजों के मकड़जाल 
में फँसा हुआ है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अंग्रेजों को भगाने 
में मेरे द्वारा कुछ प्रयास संभव हो | रामप्रसाद ने प्रश्नों की छड़ी लगा 
दी। पश्चाताप के आँसू बह निकले। संन्यासी ने रामप्रसाद को गले 
से लगा लिया और कहा, वत्स ! आदतें तब तक ही बनी रहती हैं 
जब तक हम चाहते हैं। जिस दिन दृढ़तापूर्वक हम इन्हें बाहर 
फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी दिन इनकी तीव्रता घटने 


लगती है। फिर ये हमें परेशान करना बन्द कर देती हैं। संन्यासी ने 
समझाया कि तुम अपना मन उसमें लगाओ जिसमें यह सहजता से 
लग जाता है और जो श्रेष्ठ एवं शुभ है। रामप्रसाद ने कहा कविता 
और शायरी करना मुझे अच्छा लगता है और राष्ट्र की बेड़ी काटने 
के लिए अंग्रेजों से लड़ना सबसे ज्यादा प्रिय है। संन्यासी ने सुझाव 
दिया कि तुम लेखन तो करो, पर अपनी समस्त भावना को राष्ट्र के 
चरणों में अर्पित कर दो। अपना तन, मन, धन- जो कुछ भी तुम्हारे 
पास है, राष्ट्र के यज्ञ में होम कर दो। कुछ भी न बचाओ, क्या सब 
कुछ त्याग करने का सामर्थ्य है रामप्रसाद ? हाँ महाराज, मैं अपना 
सर्वस्व राष्ट्र के हित के लिए समर्पित करने को तैयार हूँ। संन्यासी 
की आँखें चमक उठी कि राष्ट्र को एक युवा क्रांतिकारी सौंपने में 
वह सफल हुए क्योंकि वह स्वयं राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए 
अनेक ढंग से प्रयास कर रहे थे। 
संन्यासी की राष्ट्रप्रेम की बातों से रामप्रसाद का मन राष्ट्रभक्ति से 
भरता चला गया। एक दिन संन्यासी ने बड़े प्यार से रामप्रसाद को 
अपने पास बैठाया और कहा कि रामप्रसाद ! आज की सबसे बड़ी 
आवश्यकता है दृढ़ता, साहस, शक्ति का संचय और राष्ट्र के लिए 
मर मिटने का जज्बा। मरणांतक कष्ट को सहकर भी शांत एवं मौन 
रहना ही राष्ट्र का मूलमंत्र है। आज से हम तुम्हें राष्ट्र को समर्पित 
करना चाहते हैं, भारतमाता के हाथों सौंपना चाहते हैं। माँ भवानी 
तुम जैसे युवकों का बलिदान मांग रही हैं। क्या तुम मेरी इस 
अभिलाषा को पूर्ण कर सकोगे ? क्योंकि आज के बाद हमारी स्थूल 
देह से फिर कोई मुलाकात संभव नहीं होगी। रामप्रसाद खुशी से 
झूम उठे कि उनके गुरु ने उनसे राष्ट्रहित बलिदान की दक्षिणा मांगी। 
उनके रग-रग में बलिदानी जज्बा फूटने लगा, परन्तु अपने प्राणों 
से प्रिय गुरुवर से इसके बाद कभी नहीं मिल पायेंगे, ऐसा जानकर 
आँखें भर आयीं। संन्‍्यासी ने ढाढ़स बंधाया कि आज मोह नहीं, 
त्याग की; भावुकता नहीं, बलिदानी भावना की आवश्यकता है। 
रामप्रसाद ने कहा, हे महाराज मेरे इस जीवन पर पहला अधिकार 
आपका है और आपके कहने से आज मैं राष्ट्रहित में सर्वस्व 
समर्पण करता हूँ। यह कहकर उन्होंने नम आँखों से अपने गुरु की 
चरणरज माथे पर लगा ली। संन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और 
कहा बेटा! मेरा उचित एवं अदृश्य मार्गदर्शन तुम्हें हमेशा मिलता 
रहेगा। इतना कहकर वह चले गये। रामप्रसाद उनके अदृश्य होने 
तक धड़कते दिल से उन्हें एकटक देखते रहे। रामप्रसाद के जीवन 
में सब कुछ अद्भुत-सा अचानक घटित होता रहा। जैसे संनन्‍्यासी 
सोमदेव उन्हें अचानक मिले थे, वैसे ही गेंदालाल दीक्षित से भी 
उनकी मुलाकात अचानक हुई | गेंदालाल दीक्षित के भी क्रांतिकारी 
विचारों ने रामप्रसाद को बहुत प्रभावित किया। दीक्षित जी ने उन्हें 
क्रान्तिकारियों से मिलवाया और उनको क्रान्तिदल का सदस्य बना 
दिया। उनके हृदय में संन्यासी जी ने जो बीज डाला था, वह अब 
राष्ट्र के बलिदान के लिए विकसित होने लगा था। अब वह 
क्रांतिकरियों के साथ मिलकर खुलकर काम करने लगे थे। सबसे 
पहले मैनपुरी षड़यंत्र में उनका नाम आया। उनके नाम का वारंट 
निकला, परन्तु पुलिस उनका सुराग तक नहीं लगा पायी। इसके 
बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरे तरीके से खुद 
को भारत माँ की रक्षा के लिए झोंक दिया। 
(प्रस्तुति : वीना सिंह) 
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ही की कलुष कथा 


ब आनन्द आदीश 


स्तक को उलटते-पलटते 
| एकाधिक बार मन 
उत्सुकतावश स्वयं से पूछता 
रहा कि श्रृंखला की शेष दो पुस्तकें कब 
प्रकाश में आयेंगी। यह जिज्ञासा मुख्य रूप से 
तो वरिष्ठ पत्रकार और चिन्तक श्री रामबहादुर 
राय लिखित प्रस्तावना ने पैदा की; क्योंकि यह 
स्वयं में एक ऐसा गम्भीर आलेख बन गया है 
जो पुस्तक की महत्ता को रेखांकित करने तक 
सीमित न रहकर पाठक को कम्युनिस्टों की 
असलियत जानने को उठ्पेरित करता है। स्वयं 
लेखक ने भी प्रारम्भ में ही बेलाग शब्दों में 
अपना मंतव्य स्पष्ट करने का उद्देश्य घोषित 
कर दिया कि कम्युनिस्म केवल एक 
राजनीतिक विचारधारा न होकर समाज की 
विभिन्‍न संस्थाओं, साहित्य, इतिहासलेखन, 
कला आदि अन्य अनेक विधाओं सहित 
संचार-माध्यमों में बुरी तरह घुसपैठ करने में 
सफल होने के कारण बौद्धिक विमर्श को 
गंधला और विद्रूप कर अपने स्वयं की करतूतों 
और गुनाहों को छिपाने के लिए स्वयं को 
प्रगतिशीलता का ठेकेदार घोषित कर अपने से 
भिन्‍न विचार रखनेवालों को प्रतिक्रियावादी, 
साम्प्रदायिक आदि गालियाँ देने के दुष्कर्म में 
लगा है और सत्य पर परदा डाल रहा है। 
लोकततन्त्र-विरोधी तथा अधिनायकतावादी 
कम्युनिस्टों की इन कारगुजारियों को अभी 
तक वंशवादी काँग्रेसी सरकार का भी भरपूर 
समर्थन और संरक्षण मिलता रहा है जिससे 
उत्साहित होकर इनके हौसले दिनोंदिन इतने 
बढ़ते चले गए हैं कि ये अपने विरोधियों की 
हत्या तक करने के हिंसाचार से भी बाज नहीं 
आ रहे हैं। पूरी दुनिया में साम्यवादी शासन- 
व्यवस्था थोपने के उत्साह में 40 करोड़ से 
अधिक मासूमों का खून कम्युनिस्टों के माथे 
पर है ही, भारत में भी पश्चिम बंगाल में अपने 
30 वर्ष के शासनकाल में पचास हज़ार से 
अधिक अपने विरोधियों की हत्या भी इनके 
गुण्डों ने की है। केरल प्रान्त में ये सत्ता में हैं 
और आज भी वहाँ ये हत्याओं का दौर जारी 
रखने से बाज नहीं आ रहे हैं। 
सन्‌ 4947 से 4964 के बीच की गई 
कम्युनिस्टों की इन करतूतों को विद्वान्‌ लेखक 
ने 350 से अधिक पूष्ठों में बढ़े श्रम और 


साधना द्वारा खोजकर सप्रमाण 6 अध्यायों के 
माध्यम से उजागर किया है। अकाट्य 
प्रामाणिक सन्दर्भों ने पुस्तक की विश्वसनीयता 
और गुणवत्ता को द्विगुणित कर दिया है। 
पुस्तक के अन्त में अध्यायशः 50 से अधिक 
सन्दर्भ-ग्रन्थों की सूची शोधार्थियों के लिये इस 
विषय में और अधिक खोज करने में निश्चित 
रूप से सहायक होगी। 

लेखक द्वारा जवाहरलाल नेहरू के 
सम्बन्ध में दिए गए किसी भी तथ्य को न 
नकारते हुए और पूरी तरह यह स्वीकार करते 
हुए भी कि नेहरू जी अनगिनत छद्म 
कम्युनिस्टों से घिरे हुए थे, मुझे लेखक का यह 
निष्कर्ष गले नहीं उतर रहा है कि नेहरू 
साम्यवादी थे। असल में तो नेहरू किसी भी 
वाद को न तो पूरी तरह समझते थे और न ही 
मानते थे। यहाँ तक कि गाँधीवाद को भी! 
नेहरूवाद जैसी तो कोई चीज मीलों तक भी 
नजर नहीं आती है, बेशक रामचन्द्र गुहा-जैसे 
अन्ध नेहरूभक्त उन्हें नाहक महिमामण्डित 
करने की कोशिश में लगे रहते हों। नेहरू शुद्ध 
रूप से स्वप्रों में जीनेवाले, आत्मविमुग्ध, 
रंगीले स्वभाव के एक ऐसे खरे देशभक्त थे 
जिन्हें जिसने चाहा ठगा, स्वयम्‌ उन्होंने भी! 
उनका अपने परिवारजनों के प्रति अतिरिक्त 
प्रेम ही तो आगे चलकर इन्दिरा गाँधी के हाथों 
वंशवाद का संवाहक बनकर भारतीय गणतंत्र 
का अजूबा और मजाक बनकर अकड़ता रहा 
है। रस्सी के बट अभी भी बरकरार हैं। 

मुझे यह भी महसूस हुआ है कि चीनी 
आक्रमण के सन्दर्भ में कम्युनिस्टों के राष्ट्रद्रोही 
कुकर्मों को और अधिक विस्तार से प्रस्तुत 
किया जाना वाउ्छनीय है। उन कारकों की भी 
गहन पड़ताल आवश्यक है जिनके चलते 
भारतीय नवजागरण और स्वातन्त्रस समर की 
पावन यज्ञशाला, बंगभूमि, देशद्रोहियों की 
क्रीड़ास्थली बन गयी ! 

परन्तु इस सबके बाद भी मैं विद्धान्‌ 
लेखक की संकल्पना और शोधकर्म का 
कायल हूँ और प्रत्येक विचारवान्‌ भारतीय, 
विशेषकर नवयुवकों से पुस्तक पढ़ने का 
अनुरोध करता हूँ। मैं स्‍्वयम्‌ इस वर्ष दीपावली 
पर्व पर “कहानी कम्युनिस्टों की' की प्रतियाँ 
अपने कुछ स्वजनों/मित्रों को भेंट करने का 
मन बना चुका हूँ। 


खेअठ-7:49]7 से]964 तक 
वामप्थ का चाल, चरित्र और चेहंश 


संदीप देव 


पुस्तक-नाम : 
कहानी कम्युनिस्टों की 
खण्ड-4 947 से 964 तक 
लेखक : 


संदीप देव 

प्रकाशक : 

ब्लूम्सबरी इण्डिया, 

डीडीए कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग नं. 4, 
द्वितीय तल, पॉकेट सी-6 एवं 7, 
वसन्त कुज्ज, नयी दिल्ली-40070 
प्रकाशन-वर्ष : 207 

कुल पृष्ठ : 38 

मूल्य : रु. 399/- (पेपरबैक ) 
आईएसबीएन : 
978-9386349590 
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डुतिहास, से स्कृति और 


पर्यटन; 
ट््‌ 


ललित शर्मा 


पुस्तक-नाम : 
झालावाड़ : इतिहास, संस्कृति 
और पर्यटन 


लेखक : 
ललित शर्मा 
प्रकाशक : 


पर्यटन विकास समिति, 
झालावाड, राजस्थान 


वितरक : 

विनोद स्टेशनरी, 

कॉलेज के पास, मूर्ति तिराहा, 
झालावाड़, राजस्थान 
प्रकाशन-वर्ष : 

20१7 (तृतीय संस्करण) 


मूल्य : रु. 350/- (पेपरबेक) 


छ डॉ. उर्मिला शर्मा 


जा'गने इतिहासकार ललित शर्मा ने अपने 

नवप्रकाशित ग्रंथ 'झालावाड़ : इतिहास, 
सांस्कृतिक और पर्यटन' के द्वारा झालावाड़ 
जिले के ऐतिहासिक स्वरूप सहित सांस्कृतिक 
प्रतिमानों को समाहित कर वहाँ के स्मारकों का 
वेशिष्टय, पर्यटन, लोकसंस्कृति के साथ बहुत 
ही चित्र-विचित्र चित्रण किया है। 

विद्वान्‌ लेखक ने इस ग्रन्थ को 24 अध्यायों 
में विभक्त किया है। प्रथम अध्याय में झालावाड़ 
का विस्तृत परिचय दिया गया है, जिसमें झाला 
जालिम सिंह के व्यक्तित्व, उनके सम्मान, 
ओहदों, रियासतों का निर्माण, राज्य से जिलों 
के निर्माण, झालावाड़ का लोकजीवन, कुटीर 
उद्योगों, संगीत, मेले, त्योहार, नाटक आदि का 
चित्रण है, जो झालावाड़ की विशिष्ट देन है। 
इसमें झालावाड़ जिले के ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश के प्रभावों 
को बखूबी चित्रण किया है। दूसरे अध्याय में 
झालावाड़ के पुरातात्तिविक एवं पर्यटनिक महत्त्व 
से सम्पन्न विशिष्ट स्थल “गंगधार' को उजागर 
किया है जिसकी भूमि से महिमामयी मालवा के 
नैसर्गिक सौन्दर्य का दर्शन पर्यटकों के लिये 
अद्भुत अनुभूति है। मालवा की काली मिट्टी 
की गुणवत्ता और सघन वृक्षों से आवृत्त होने के 
कारण गंगधार का प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त 
मनोहारी है। तीसरा अध्याय 'कोलवी की बौद्ध 
गुफाओं' के बारे में है, जो राजस्थान प्रदेश का 
सबसे बड़ा बौद्ध गुफासमूह है। चौथे अध्याय में 
“चन्द्रभाग' के शिव मन्दिर, देवी मन्दिर, अन्य 
देवालय, चन्द्रभागा, कार्तिक मेला आदि के 
महत्त्व तथा उद्देश्यों को बखूबी बताया गया है। 
अध्याय पाँच “जलदुर्ग गागरोन' में लेखक ने 
महान्‌ सन्त राजर्षि पीपाजी, सूफी धारा के 
ख़्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व का बड़ा भावपूर्ण आध्यात्मिक वर्णन 
किया है। छठा अध्याय 'रटलाई के तंत्रपीठ' में 
अनादि काल से ही तान्त्रिकों द्वारा सिद्धि-अर्जन 
के लिए की जा रही अनेक साधनाओं एवं 
क्रियाओं को देखा-परखा जा सकता है। सातवें 
अध्याय 'डग', जिसे राजस्थान का कश्मीर 
“उदयपुर' माना गया है, जिसका चित्रण वहाँ 
आनेवाले यात्री, व्यापारी तथा श्रद्धालु स्वयँ यहाँ 
की रात्रि अनुभूति प्राप्त कर कहते हैं, में उनके 
विचारों, उनके अनुभवों का सचित्र चित्रण है। 


झालावाड़ का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दिग्दर्शन करती कृति 


आठवें अध्याय नागेश्वर पार्थनाथ (उन्हेल), 
जो श्वेताम्बर जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ एवं पर्यटन- 
स्थल के रूप में विख्यात है, का मनभावन 
चित्रण किया गया है। नवें अध्याय 
“दहलहनपुन' प्राचीन भारतीय शिल्पकला के 
उस युग का दर्शन कराता है जब देश के शैव 
मठों में तन्त्र, दर्शन और साधना के साथ-साथ 
कला और स्थापत्य का विकास हो रहा था। यह 
वह उत्कृष्ट स्थल है जहाँ प्राण, रस और वैभव 
का पग-पग पर दर्शन होता है। दसवें अध्याय में 
“महु-मैदाना' के ऐतिहासिक पर्यटन-स्थलों के 
विवरण के साथ परथीराज के कड़ों की 
ऐतिहासिक तथ्यों की खोज कर पृष्टि किए जाने 
का प्रयास किया गया है। अध्याय ग्यारह एवं 
बारह में लेखक ने क्रमशः रातादेवी मेलों के 
आस्था, भावना, इतिहास, अभिलेख और लोक 
मेले तथा संस्कृति का सुन्दर समन्वय तथा 
पर्यटन स्थल मनोहर थाना व अकलेरा किले 
का कलात्मक चित्रण किया है। अध्याय तेरह, 
चौदह एवं पन्द्रह में 'म्यासरा' (कायावणेश्वर 
महादेव), इसी तरह चांदरबेडी धर्म, 
लोकसंस्कृति तथा पर्यटन के रूप में विशेष 
स्थान रखता है। कर्नल जेम्स टॉड की 
झालरापाटन-यात्रा तथा उस दौरान उसके 
विचारों, नगरपालिका भवन-शिलालेख, सूर्य 
मन्दिर, नौलखा किला, गार्डन, नई नसियां का 
चित्रण बहुत ही बारीकी रूप से प्रस्तुत किया 
है। अध्याय सोलह, सत्रह एवं अठारह में 
क्रमशः रामकुण्ड बालाजी, शीतल सरिता का 
जल, भक्ति और पर्यटन के अद्भुत समन्वय के 
साथ प्रस्तुत किया गया है। अध्याय उन्‍नीस, 
बीस एवं इक्कीस में क्रमशः पिड़ावा, सुनेल 
पज्चपछवा माता मन्दिर, नकलंग महादेव व 
सुनेल श्रीराम मन्दिर का चित्रण प्रस्तुत किया 
गया है। 

श्री ललित शर्मा झालावाड़ के इतिहास, 
संस्कृति और परम्परा के गहन अध्येयता हैं। 
उनकी यह कृति झालावाड़ का ऐतिहासिक एवं 
सांस्कृतिक दिग्दर्शन कराने में सफल है। ललित 
शर्मा इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति के 
अन्वेषण में विगत कई वर्षों से प्राणपण से 
संलग्न हैं। इस अज्चल की कला और इसके 
गौरवशाली अतीत को अपनी लेखनी के माध्यम 
से अभिव्यक्त करने की उनकी प्रतिबद्धता किसी 
भी साहित्यकार और इतिहासकार के लिए स्पृहा 
का विषय हो सकती है। 


॥ | ढी कोर | अगस्त, 2077 


विजय कुमार मलहोत्रा 


|॥ अगस्त, 4947 का ऐतिहासिक 

दिन, जहाँ भारत 000 वर्ष की 

गुलामी से स्वतंत्र हुआ था, वहीं यह 
दिन भारत राष्ट्र का एक और दुर्भाग्यपूर्ण दिन 
था। भारत का एक और विभाजन हो गया। 
भारत का 30 प्रतिशत भाग भारत से कटकर 
पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बन 
गया। “पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा” 
की घोषणा करनेवाले महात्मा गाँधी 
असहाय से देखते रहे और शीघ्रता से सत्ता- 


भाजन जल की त्रासदी 


पन्द्रह अगस्त, 94 को जहाँ दिल्ली में स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाया जा रहा 
था, वहीं लाहौर में और पूरे पश्चिम पंजाब व सीमा प्रान्त में हिंदू-सिख इलाके और 
उनके घर धू-धूकर जल रहे थे। हजारों-लाखों के काफिले छोट-मोटा समान 
लेकर छोटे बच्चों को उठाए, महिलाओं को बीच में रखकर बढ़े-बूढ़ों को सम्हालते 
हुए भारत की ओर आ रहे थे। स्थान-स्थान पर लूटपाट, अपहरण व हत्याएँ हो रही 
थीं। रेलगाड़ियाँ चल तो रही थीं, परन्तु भीड़ इतनी अधिक थी कि लोग रेलगाड़ियों 
की छतों पर बाल-बच्चों समेत बैठने पर मजबूर थे। 


सुख भोगने की लाल्सा में काँग्रेस के 
नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार कर 
लिया। 

पन्द्रह अगस्त, 4947 को भारत की 
राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी थी। 
सोलह श्रृंगार कर नृत्य हो रहे थे। 4000 
वर्ष की पराधीनता से स्वतंत्र होने पर दिल्ली 
में जश्न मनाया जाना स्वाभाविक था। 45 
अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराकर 
नेहरू जी ने प्रथम स्वाधीनता दिवस की 


घोषणा की। 44 अगस्त की रात 42 बजे 
संसद के सेन्ट्रल हाल में श्री नेहरू के 
प्रसिद्ध 795 ५शं।॥ 069॥7५ भाषण के 
साथ अंग्रेज साम्राज्य का यूनियन जैक 
उतारकर भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा लहरा 
दिया गया। 

परन्तु उसी 45 अगस्त, 4947 को 
लाहौर में और पूरे पश्चिम पंजाब व सीमा 
प्रान्त में हिंदू-सिख इलाके और उनके घर 
धू-धूकर जल रहे थे। हजारों-लाखों के 
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पे पष्टि 


काफिले छोटा-मोटा समान लेकर छोटे बच्चों 
को उठाए, महिलाओं को बीच में रखकर 
बड़े-बूढ़ों को सम्हालते हुए भारत की ओर 
आ रहे थे। स्थान-स्थान पर लूटपाट, 
अपहरण व हत्याएँ हो रही थीं। रेलगाड़ियाँ 
चल तो रही थीं, परन्तु भीड़ इतनी अधिक 
थी कि लोग रेलगाड़ियों की छतों पर बाल- 
बच्चों समेत बैठने पर मजबूर थे। छतों पर 
बैठे कितने ही पटरियों के पास बैठे 
पाकिस्तानी दरिदों की गोलियों का शिकार 
होते थे। 

पन्द्रह अगस्त को मैं लाहौर में था और 
मैंने रोंगटे खड़े कर देने वाले वे भीषण 
भयावने काण्ड स्वयं अपनी आँखों से देखे 
थे जो लगभग 70 वर्ष बीत जाने पर आज 
भी मेरे दिलो-दिमाग को दहला देते हैं। 

पंजाब के संघ-स्वयंसेवकों के लिए 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ओ.टी.सी. 
(शिक्षक शिक्षण वर्ग ) फगवाड़ा में लगा था। 
यह शिविर 20 अगस्त को समाप्त होना था। 
परन्तु पश्चिमी पंजाब व सीमा प्रान्त में भीषण 
मार-काट, हत्या, लूट, अपहरण मुस्लिम 
लीगियों द्वारा संचालित मुस्लिमों द्वारा गाँवों, 
कस्बों और शहरों की हिंदू आबादी क्षेत्रों पर 
सामूहिक हमलों की घटनाओं और हिंदू- 
सिखों के पलायन के दिल दहलानेवाले 
समाचार आ रहे थे और हिंदुओं की एकमात्र 
रक्षक आशा संघ के लगभग १,900 प्रमुख 
स्वयंसेवक और अधिकारी फगवाड़ा में 
एकत्रित थे। संघ-अधिकारियों ने निर्णय 
किया कि शिविर को 20 अगस्त की बजाए 
40 अगस्त को समाप्त कर दिया जाए। 
हमलोग 40 अगस्त को ही पहली गाड़ी से 
लाहौर के लिए चल दिए। उस गाड़ी में या 
तो संघ के स्वयंसेवक वापिस पंजाब के 
अपने घरों को लौट रहे थे या फिर अमृतसर 
व पूर्वी पंजाब से भागकर जा रहे मुसलमान 
थे। अटारी स्टेशन पार करते ही वातावरण 
बदला सा था। जल्लो, हरबंसपुरा, मुगलपुरा 
स्टेशनों पर जिन्‍ना का फोटो लिए मुस्लिम 
हजूम एकत्र था। वे रेल के हर डिब्बे में 
“कायदे आजम' के चित्र बाँट रहे थे। मेरे 
साथ के स्वयंसेवक ने वह चित्र घृणा से 
फाड़कर पाँव से कुचल दिया। डिब्बे में हम 
चार-पाँच स्वयंसेवकों को छोड़कर सब 
अमृतसर से पाकिस्तान जा रहे मुसलमान 
थे। गाड़ी में झगड़ा करना उचित न समझकर 
मैंने उसे रोका। उस समय जिन्ना प्रतीक थे 


मुस्लिम साम्प्रदायिकता के, भारत-विभाजन 
के, हिंदुओं के नरसंहार के। लाहौर पहुँचते 
ही स्टेशन पर संघ द्वारा संचालित पंजाब 
सहायता समिति का शिविर था। हमारे 
परिचित कुछ कार्यकर्ता वहाँ थे। उन्होंने 
बताया कि एक अन्य प्लेटफार्म पर वह 
गाड़ी खड़ी थी जो रावलपिंडी से आई थी, 
जिसे बीच-बीच में रोककर लूटा गया था 
और अनेक लोगों की हत्या की गई थी। हम 
स्टेशन से बाहर निकले और अपने-अपने 
घरों को चले गये। 

मेरा पूरा परिवार लाहौर छोड़कर जा 
चुका था। संघ-शिविर में पत्र-व्यवहार की 
अनुमति न होने के कारण मुझे यह भी पता 
न था कि वे कहाँ गए हैं। घर में एक 
किराएदार के पास चाबियाँ थीं। मुहल्ले में 
दस-बारह घरों में कुछ लोग थे, शेष सब जा 
चुके थे। उसी दिन संघ के कुछ कार्यालयों 
से और डी.ए.वी. कॉलेज में छगे शिविर से 
और हिंदू सहायता समिति के कार्यालय में 
संघ के स्वयंसेवकों से सम्पर्क स्थापित 
किया। 40 अगस्त की रात को लाहौर में 
छत से जहाँ भी नजर जाती थी, चारों ओर 
धू-धू जल रही सम्पत्तियों के हृदयविदारक 
दृश्य दिखाई देते थे। हिंदू-मुहल्लों से उठती 
लपटें आकाश को छू रही थीं। 'अल्लाह- 
ओ-अकबर' के नारे चारों ओर गूँज रहे थे। 
संघ-शिविर में जाने से पूर्व जब किसी ओर 
से 'अलछाह-ओ-अकबर' के नारे लगते थे 
तो हिंदू-सिख मुहल्लों से 'हर हर महादेव' 
और '“सत श्री अकाल' के नारे बराबर लगते 
थे। परन्तु अब प्रतिक्रिया की कोई सामर्थ्य 
बची नहीं थी। 

ग्यारह अगस्त की सायंकाल एक 
परिवार, जिनका घर मुस्लिम मुहल्ले के 
निकट था, अपना सामान लेकर छिपता हुआ 
हमारे घर के पास से जा रहा था। उसके 
पीछे-पीछे एक मुस्लिम नेता आया और उन्हें 
वापस अपने घर जाने के लिए कहने लगा। 
मुहल्ले के लोग इकट्ठे हो गये। उस मुस्लिम 
नेता ने कहा कि पाकिस्तान के सर्वेसर्वा 
जिना ने भी रेडियो में अपील की है कि 
हिंदुओं और सिखों को अपना घर छोड़कर 
जाने की जरूरत नहीं। वे अपने-अपने घरों 
में रहें और पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा का 
पूरा प्रबन्ध किया जाएगा। मुहल्ले के लोगों में 
आशा की किरण बँधी और वह परिवार 
अपने घर लौट गया। परन्तु उसी रात उसके 
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घर को आग लगा दी गई और घर को लूट 
लिया गया तथा पूरे परिवार की हत्या कर दी 
गयी। अगले दिन मुहल्ले के बचे-खुचे लोगों 
ने मुहक्ला छोड़ दिया। हम वहाँ से निस्बत 
रोड-स्थित संघ के कार्यालय में, जहाँ से 
एक सहायता शिविर चलाया जा रहा था, 
चले गये। 

दिनांक 42-3 अगस्त को मैं निस्बत 
रोड पर चलाए जा रहे अस्थाई शिविर में 
था। रात को एक कार में एक महिला और 
उसके कुछ रिश्तेदार एक व्यक्ति के शव को 
लेकर निस्बत रोड पर आये। उस महिला का 
पति अपने कुछ रुपए लेने एक मुस्लिम मित्र 
के पास गया था। उसने रुपए देने के बहाने 
उसे घर पर बुलाया और वहाँ उसकी हत्या 
कर दी। रावी के किनारे श्मशान पर जाना 
खतरे से खाली नहीं था। श्मशान के बाबे 
भी भाग चुके थे। रात को शव रखने का 
स्थान भी नहीं था। महिला और उसके 
संबन्धी चाहते थे कि उसके पति का संस्कार 
निस्‍्बत रोड में एक खाली प्लॉट पर कर 
दिया जाए। परन्तु मुहल्ले के बचे लोग एकत्र 
हो गए और रिहायशी क्षेत्र में संस्कार को 
अशुभ मानकर संस्कार की अनुमति नहीं 
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ही के सब क्षेत्रों में जा-जाकर फँसे हुए 
हिंदुओं को निकालने का काम करते थे। 
मुझे कुछ दिनों के लिए डी.ए.वी. कॉलेज में 
काम करने के लिए कहा गया। प्रतिदिन की 
तरह हम 5-5 स्वयंसेवक दो जीपों में 
बैठकर सेना की सुरक्षा में विभिनन क्षेत्रों में 
फँसे हिंदू-सिखों को निकालने के लिए 
निकले। मैं जिस ग्रुप में था, वह गवालमंडी, 
मेवामंडी, किला गुजर सिंह, आदि क्षेत्रों में 
फँसे लोगों को निकालने गया और दूसरा 


५ , दल गया था शहरी क्षेत्र गुरुकत्त भवन, 


दी। फिर वह महिला अपने पति के शव को 
लेकर कहाँ चली गई, मालृम नहीं । मुहल्ले के 
लोगों को मालूम नहीं था कि अपने जिन 
मकानों को शव-संस्कार के कारण अपवित्र 
होने की उन्होंने जो आशंका जाहिर की थी, 
वह मुहल्ला, वह शहर हमेशा के लिए उनके 
हाथ से निकल जाएगा। 

डी.ए.वी. कॉलेज लाहौर और उसके 
हॉस्टल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 
संचालित पंजाब सहायता समिति का 
शरणार्थी कैम्प लगा हुआ था। लाहौर 
मेडिकल कॉलजु के संघ के स्वयंसेवक 
डॉक्टर, महिला डाक्टर, नर्से, छोटा-सा 
अस्पताल चला रहे थे। बीसियों घायलों का 
वहाँ इलाज हो रहा था। सारे पश्चिमी पंजाब 
से हिंदू-सिख अपना घर-बार, खेत- 
खलिहान, दुकानें, कारखानें, माल- 
असबाब छोड़कर डी.ए.वी. कॉलेज के 
शरणार्थी कैम्प में पहुँचते थे और वहाँ से 
डोगरा व गोरखा-सैनिकों की सुरक्षा में उन्हें 
भारत जानेवाली गाड़ियों में भेजा जाता था। 

डी.ए.वी. कॉलेज और उसके हॉस्टल 
में बड़ा शिविर लगा था। वहाँ से कुछ 
स्वयंसेवक कुछ डोगरा सैनिकों के साथ 


शहालमी, वच्छोवाली इत्यादि क्षेत्रों में। साथ 
में थी डोगरा सेना की एक-एक जीप। हम 
लोग सारा दिन घूमकर कुछ लोगों को 
निकालकर शाम वापिस लौटे। भरे-पूरे घरों 
को छोड़कर केवल एक छोटा संदूक साथ 


। लेकर परिवारों को निकलने की अनुमति 


थी। परन्तु दूसरी जीप और उसके साथ गए 
कार्यकर्ता लौटे नहीं थे। उनके साथ गई 
डोगरा-सैनिकों की जीप वापस आ गई थी। 
उस जीप को पुनः लेकर स्वयंसेवकों को 
ढूँढ़ने के लिए कुछ कार्यकर्ता गए, परन्तु 
उनका कुछ पता नहीं चला। रात बारह बजे 
उनमें से एक किशोर स्वयंसेवक देवेन्द्र 
बदहवास, छिपता-छिपाता डी.ए.बी. 
कॉलेज पहुँचा। उसने उस लोमहर्षक घटना 
का विवरण सुनाया। उनकी जीप डोगरा- 
सैनिकों की जीप से अलग हो गई थी और 
मुस्लिम पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली 
तो उसमें राइफल व असला बरामद हो 
गया। मुस्लिम पुलिस सब स्वयंसेवकों को 
लेकर एक नाले के पास गई और एक पंक्ति 
में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया। श्री 
देवेन्द्र गोली लगने से पूर्व ही गिर गया था। 
मुस्लिम पुलिस सबको मरा समझाकर लाशों 
को वहीं छोड़कर चली गयी | काफी देर बाद 
देवेन्द्र उठकर बचता-बचाता डी.ए.वी. 
कॉलेज पहुँचा। 

सारे पंजाब से लुटे-पिटे, घर-बार, 
मकान, हवेली, खेत-खलिहान छोड़ हज़ारों 
की संख्या में लोग प्रतिदिन डी.ए.वी. 
कॉलेज और उसके हॉस्टल में पहुँच रहे थे। 
हरेक की अपनी अपनी रोंगटे खड़े कर 
देनेवाली आपबीती थी। भयंकर अन्याय व 
अत्याचारों की घटनाएँ सुनकर आँसू रोकना 
कठिन होता था। परिवार-के-परिवार मौत 
के घाट उतार दिए गए। असंख्य महिलाओं 
का अपहरण कर लिया गया था। अनेक 


| उतिहालद्ा कु 
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महिलाओं ने कुओं में छलाँगें लगाकर या 
घर, गुरुद्वारा या मन्दिर में आग लगाकर 
भस्म होकर अपने सम्मान की रक्षा की थी। 

नेहरू-लियाकत समझौते के अन्तर्गत 
डी.ए.वी. कॉलेज और उसके होस्टल में, 
डॉ. गोकुलचन्द नारंग की कोठी-स्थित 
पंजाब सहायता समिति के कार्यालय, रेलवे 
स्टेशन, अस्पताल व अन्य कुछ स्थानों पर 
डोगरा व गोरखा-सैनिकों की कुछ टुकड़ियाँ 
तैनात थीं। उन्हें साथ लेकर संघ के 
स्वयंसेवक जान हथेली पर रखकर 
विलक्षण वीरता, साहस, त्याग, बलिदान का 
परिचय देते हुए हिंदू-सिख पीड़ितों को 
बचाने का काम कर रहे थे। 

पन्द्रह अगस्त था या 46 अगस्त। पं. 
जवाहरलाल नेहरू डी.ए.वी. कॉलेज कैम्प 
में सायंकाल आए थे। हज़ारों की संख्या में 
पीड़ित दुःखी शरणार्थियों ने गुस्से में "नेहरू 
वापस जाओ' "नेहरू गो बेक' के नारे 
लगाने शुरू किए। लोगों का गुस्सा देखकर 
श्री नेहरू और बलदेव सिंह वापिस चले 
गए। इस बीच स्वयंसेवकों ने लोगों का 
गुस्सा शांत किया। कुछ देर बाद श्री नेहरू 
व बलदेव सिंह वापस आये। श्री नेहरू ने 
घटनाओं पर दुःख प्रकट करते हुए 
आश्वासन दिया कि पाकिस्तान सरकार से 
बातचीत हो गई है और तुरन्त शान्ति हो 
जायेगी। भारतीय सैनिक-टुकड़ियाँ लाहौर व 
पाकिस्तान के अन्य शहरों, कस्बों में तैनात 
कर दी गई हैं। अब किसी को घबराने की 
आवश्यकता नहीं है। 

उनके वापिस जाते ही उस रात भी 
लाहौर धू-धूकर जलता रहा। मुझे स्मरण है 
कि एक डोगरा सैनिक एक मन्दिर की 
मूर्तियाँ लेकर मेरे पास आया था कि गुंडों के 
हाथों उस मन्दिर को बचाना अब कठिन है, 
इसलिए मूर्तियों को खण्डित व अपमानित 
होने से पूर्व वह मूर्तियों को उठा लाया है। 

यद्यपि विभाजन-रेखा की आधिकारिक 
घोषणा 45 अगस्त को भी नहीं हुई थी, 
तथापि काँग्रेस-मंत्रियों और नेताओं द्वारा 
लाहौर छोड़कर चले जाने के कारण यह 
स्पष्ट था कि लाहौर पाकिस्तान में जा रहा 
है। नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद 
नरसंहार जारी रहा, अतः शेष हिंदुओं ने 
कुछ दिनों में ही लाहौर खाली कर दिया। 

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के 
वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हैं।) 
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विकास और विशासत-संरक्षण 
के बीच झूलता 


5 ४! 


निर्मल यादव- जि डॉ. हेमन्त द्विवेदी* 


सी भी सभ्यता की पहचान वहाँ 
के सभ्य लोगों द्वारा होती है तथा 
उनके द्वारा सुव्यवस्थित नगर- 
नियोजन उनकी आमुख पहचान होती है 
और नियोजित नगर के निर्माण के साथ 
इनके कलात्मक सौन्दर्यीकरण से जनजीवन 
में रचनात्मक भाव की उत्पत्ति पैदा करता है। 


भारत दुनिया में एक सबसे पुरानी सभ्यता है। 


लगभग 40 हजार साल का दर्ज इतिहास 
हमारे पास मौजूद है। जो नये प्रमाण मिले हैं, 
वे यही बताते हैं कि ऋग्वेद का समय 
8000 ईसा पूर्व है। तबसे आज तक हमारी 
सभ्यता में एक निश्चित निरंतरता है और 
परिर्वतन भी देखने में आए हैं। हमारी सम्पूर्ण 
सभ्यता को सापेक्ष रखकर देखें, तो ऐसे 
अनेक प्रमाण मिलते हैं जो इस बात की 
ओर संकेत करते हैं कि नीतिशास्त्र, 
भाषाशास्त्र, व्याकरणशास्त्र, वास्तुशास्त्र, 
धर्मशास्त्र के मामले में सारी दुनिया भारत 
की ऋणी है। कला, योग और आयुर्वेद तो 
ऐसे कुछ विषय हैं जिनके बारे में आज 
भारत की देन की चर्चा तो बहुत पहले से 
खुले रूप में हो रही है। इस बात के प्रमाण 
हैं कि उत्तरवैदिक काल से अर्थात्‌ 


हड़प्पाकालीन सभ्यता से समुद्री यात्रा और 
व्यापार के माध्यम से भारत का पूरे एशिया 
से सम्पर्क स्थापित था और हड़प्पा-सभ्यता 
ही वह सभ्यता है जिसमें सारी दुनिया में 
सबसे पहले नागरिक-संस्कृति और नगर- 
सभ्यता मिलती है। नगर की योजनाएँ, 
भवन-निर्माण, सड़क, कुआँ, स्रानघर- ये 
सब इतने व्यवस्थित रूप से हमें सबसे पहले 
3000 ईसा पूर्व यहीं देखने को मिलते है। 
(प्रो. रमेश सी. भारद्वाज, “हम रहे हैं 
विश्वगुरु, राजस्थान पत्रिका, उदयपुर, 48 
अप्रैल, 2045, पृ. 8)। वही सभ्यता 
आनेवाले समाज और व्यवस्था की 
आधारशिला बनी; क्योंकि एक सुव्यवस्थित 
नगर के सौन्दर्यीकरण को भव्य व कलात्मक 
इमारतों ने प्रभावशाली बनाया है। 
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है और समाज का सम्बन्ध अत्यन्त 
निकट और घनिष्ठ है। यह सम्बंध युगों-युगों 
से विभिन्‍न माध्यमों, विचारों और प्रयोजनों 
के साथ विकसित होता रहा है। कला 
समाज का महत्त्वपूर्ण अंग है जो समाज को 
नवीन दिशाओं की ओर ले जाने का प्रयास 
करता है। कला का प्रयोजन मानसिक सुख, 
शान्ति, आनन्द व नवीन सौन्दर्य की उत्पत्ति 
करना है और सृजनात्मकता के माध्यम से 
समाज को नवीन चेतना प्रदान करते हुए 
उन्नति की और अग्रसर करना है। कलाकार 
ने अपनी अभिव्यक्ति को समाजरूपी दर्शक 
के सम्मुख रखा है और पूर्व में राजकीय 
संरक्षण में इसे धर्म, संस्कृति, सभ्यता, 
आनन्द, आवश्यकता और सुविधा आदि के 
निर्माण या विकास के साथ कला को 
आधार बनाया गया, चाहे वह चित्रकला, 
संगीत, मूर्तिकला या वास्तुकला हो, 
जिसे वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक 
सहयोग है। 
समाज और कला के क्षेत्र में हम यहाँ 
बात करेंगे नगरीय सौन्दर्यीकरण में हमारी 
ऐतिहासिक धरोहरों की महत्ता व शहरी 
सौन्दर्यीकरण में विभिन्‍न कलाओं के 
योगदान के बारे में। हर शहर के इतिहास 


को वहाँ की संस्कृति, सभ्यता और 


2 
बल 


ऐतिहासिक धरोहरों से जाना जा सकता है। 
उदाहरण के लिए हमे पूर्वजों द्वारा विरासत 
में मिली ऐतिहासिक इमारतें हैं जो वर्तमान 
में एक मेट्रो शहर के बीच मिल ही जाती हैं। 
ये ऐतिहासिक इमारतें ही हैं जो हमें विरासत 
में मिली शहरी सौन्दर्यीकरण का आधार हैं, 
जिन्हें संजोए रखना समाज व प्रशासन का 
दायित्व है। 

'धरोहरों के लिए भारत की वैश्विक 
पटल पर अहम पहचान रही है। इसका 
संरक्षण हमारे लिए बहुत जरूरी है। विरासत 
बरसों से अर्जित की गई सम्पदा होती है 
और यह अलग-अलग दौर के इतिहास की 
गवाह होती है। विकास-कार्यों की खातिर 
धरोहरों को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। 
विकास-कार्य भी प्राथमिकता में शामिल 
होते हैं, पर धरोहरों का संरक्षण उसके 
मुकाबले अधिक महत्त्वपूर्ण होता है; क्योंकि 
धरोहरों का निर्माण दोबारा नहीं हो पाता है। 
हरेक नागरिक का अपने शहर की 
ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का दायित्व 
होता है, यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी में 
शामिल है। इसके बाद ही हमें विकास के 
लिए सोचना चाहिये। (प्रो. आलोक 


श्रोत्रिय, 'विकास-विरासत रहे साथ-साथ', 
राजस्थान पत्रिका (उदयपुर ), 48 अप्रैल, 
2045, पृ. 8)। और इन्हीं परिस्थितियों से 
गुजरता उदयपुर शहर, मेरी चिंता और 
व्याकुलता का कारण बना हुआ है। चूंकि 
उदयपुर शहर मेरी जन्मभूमि और साथ ही 
इसका सौन्दर्यीकरण व हेरीटेज संरक्षण मेरे 
चिन्ता का विषय तो है ही, इसके साथ 
इसके निवारण का प्रयत्न भी चलता रहता 
है। उदयपुर शहर का नाम सौन्दर्यता व 
कला-संस्कृति के रूप में विश्वप्रसिद्ध है। 

शहरी सौन्दर्यकरण व ऐतिहासिक 
धरोहर के खजाने की दृष्टि से प्राकृतिक छटा 
में अरावली की विस्तृत पहाड़ियों के बीच 
सुन्दर झीलों से युक्त अपने गौरवमयी 
इतिहास की गाथा गाता हुआ उदयपुर शहर 
अपने आपमें मिसाल है। “यहाँ की 
कलात्मक प्रतिमाएँ, भव्य मन्दिर, महल 
और झीलों के किनारे बने महल, आलीशान 
हवेलियाँ, आकर्षक झरोखे व गोखड़े, 
इतिहास की साक्षी रही इमारतें... ये सब 
बाहर से देखने में जितने खूबसूरत हैं, 
उसकी आन्तरिक साज-सज्जा भी उतनी ही 
खूबसूरत है। ये विरासतें सालों से सीना तान 
कर खड़ी हैं और अपने पास नये बन रहे 
मकानों को आज भी लजा रही हैं। शहर का 
वास्तविक सौन्दर्य इन्हीं ऐतिहासिक 
विरासतों से है।' (प्रो. के.एस. गुप्ता, 'आज 
भूले तो हमेशा के लिए ही भुला देंगे 
राजस्थान पत्रिका, उदयपुर, 6 अप्रैल, 
2045, पृ. 2)। आज उदयपुर शहर अपने 
प्राकृतिक सौन्दर्य, कला-संस्कृति और 
गौरवमयी इतिहास के कारण पूरे विश्व में 
प्रसिद्ध है। झीलें हो या इमारतें, मंदिर हो या 
बगीचे- पर्यटक इन विरासतों को देखने के 
लिए ही खींचे चले आते हैं। यदि पर्यटन से 
भी नुकसान हो रहा हो, तो उसे भी सीमित 
कर देना चाहिये। लेकिन हममें से ही कुछ 
ही लोग इन विरासतों का मूल्य समझते हैं 
और इनको संरक्षित करने के लिए प्रयासरत 
रहते हैं। यह हमारा सुनहरा अतीत है और 
आनेवाला कल इसे जरूर देखना चाहेगा। 
ऐसे में अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम 
इसे सहेजकर रखें। (प्रो. के.एस. गुप्ता, 
पूर्वोद्धृत, पृ. 2)। 

हमें गर्व होना चाहिये यहाँ के शौर्य, 
बलिदान, वीरता, सभ्यता व संस्कृति पर, 
हमें विरासत में मिली ऐतिहासिक धरोहरों 
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2 क्योंकि यही हमारी पहचान है। इनके 
प्रति हमें जिम्मेदार भी होना होगा, इसे 
सँजोकर रखना होगा और यही उम्मीद हमारे 
पूर्वजों ने इस विरासत को हमें सौंपते हुए की 
होगी। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति को 
दर्शन के साक्ष्य होंगे। 
इस अमूल्य विरासत का संरक्षण, 
वाकई चिन्ता का विषय है। चूंकि उदयपुर 
पर्यटन की दृष्टि से विश्वविख्यात स्थल है, 
निःसन्देह यहाँ के नगर-नियोजन में 
सौन्दर्यपरक एहतियात अवश्यम्भावी है। 
वर्तमान में अनुभवी व्यवसायिक समूह द्वारा 
सुव्यवस्थित ढंग से उदयपुर के 
सोन्दर्यकरण की जरूरत है और जिसकी 
पहल हुई भी है। उदयपुर शहर में विगत दस 
वर्षों में बढ़ते शहरीकरण से आमजन काफी 
प्रभावित रहा है। उदयपुर शहर की सुन्दरता 
को बढ़ाने के लिए प्रशासन एवं गैर-सरकारी 
संस्थाओं (विज्ञापन व कर में रियायत की 
दृष्टि से) ने विभिन्‍न चौराहों को फव्वारों, 
बगीचों या फिर महानायकों की मूर्तियाँ 
स्थापित की हैं जो सौन्दर्यात्मक दृष्टि से 
प्रभावशाली नहीं हैं और विरासत सम्पदा के 
संरक्षण एवं रेस्टोरेशन का कार्य अनुभवी 
पुरातत्त्ववेत्ता व विशेषज्ञों की राय या उनके 
सान्निध्य में होना चाहिए था जबकि कई 
बार यह कार्य ऐसे ठेकेदारों द्वारा किया जाता 
है जो विरासत शब्द से ही अनभिनज्ञ होते हैं। 
अनुभव की कमी के कारण उदयपुर के 
प्राचीन मंदिरों को सफेदा, एनामेल पेंट, 
संधला और पुट्टी आदि की परत चढ़ाकर 
उनकी आकर्षक शिल्पकला को दबा दिया 
गया है। इसके अलावा सौन्दर्यीकरण के 
नाम पर प्रशासन सिर्फ मिनीचर आर्ट को 
दीवारों पर बनवाने तक ही सीमित रहता है 
जो कि हर साल प्राकृतिक-अप्राकृतिक मार 
से नष्ट हो जाती है और नये बजट को पारित 
करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रशासन 
की अनदेखी या सूझ-बूझ की कमी यहाँ भी 
देखी गई है कि शहर की हेरीटेज इमारतों 
की दीवारों पर कोई भी देशी-विदेशी पर्यटक 
आकर कार्टून, मोंस्टर-जैसे विषयों को स्प्रे 
रंगों से बनाकर चला जाता है। जबकि 
विदेशों में ऐसा करने पर कठोर दण्ड का 
प्रावधान है। प्रशासन को सौन्दर्यकरण के 
दृष्टि से इन विदेशी या स्थानीय कलाकारों 
को अपनी अभिव्यक्ति के लिए मंच देना 
चाहिये, लेकिन हेरीटेज सम्पदा की छाती पर 


क पुष्या शर्मा 


तिहास एवं पुरातत्त्व के दृष्टिकोण से 

देखा जाए, तो राजस्थान एक अद्भुत 
व रंगीला संग्रहालय है; क्योंकि यहाँ की 
पुरातात्त्विक निधि में विविधता का भण्डार 
बिखरा हुआ है। इस अनमोल विरासत 
की तरफ नजर उठाकर देखें, तो अहसास 
होगा कि पुरातात्त्विक धरोहरों का 
अस्तित्व खतेर में है। 

हम सभी भली-भाँति परिचित हैं कि 
राष्ट्र के प्राण उसकी संस्कृति में ही निहित 
होते हैं। पुरातात्त्विक विरासतों का संरक्षण 
राष्ट्र को शक्ति प्रदान कर नव ऊर्जा का 
प्रवाह करने में सहायक होता है। इतिहास 
से परिचित जानते हैं कि समूचे देश में 
सिंधु दुर्ग (महाराष्ट्र एकमात्र पर्यटन 
जिला है जहाँ स्थानीय लोग किलों की 
दीवारों को गंदा करने से बचते हैं। परन्तु 
ऐसी स्थिति देश में सभी जगह नहीं है। 

मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि ब्रिटेन 


नहीं। और यही बात इन कलाकारों को भी 
जानना आवश्यक है कि वे सार्वभौमिक 
पहचान पर खुद अपनी छाप न छोड़ें। 
प्रशासन को चाहिए कि वह शहर में व शहर 
के बाहर बचे ऐतिहासिक महत्त्व के भवनों 
का पुरातत्त्ववेताओं की देख-रेख में 
जीर्णोद्धार करवाए। साथ ही खुफिया कैमरों 
से इनपर नजर रखे व नुकसान पहुँचानेवाले 
पर कड़ा जुर्माना लगाया जाये। 'मौजूदा दौर 
में अधांधुध विकास-कार्य और अत्याधुनिक 
सुविधाओं के लिए कई संरक्षित जगहों का 
सफ़ाया हुआ है और होता जा रहा है। हमारे 
अतीत की गौरवशाली इमारतों, तालाबों या 
शहर के ऐतिहासिक निर्माण को 
सिलसिलेवार ढंग से नुकसान पहुँचाया जा 
रहा है। दरअसल, हमें आधुनिकता और 
विरासत में संतुलन स्थापित करने की सख्त 
जूरूरत है। विश्व में ऐसे कई उदाहरण है, 
जहाँ बिगड़ी हुई विरासत को फिर से सँजोया 
गया। इंग्लैण्ड में खराब हुई टेम्स नदी को 
फिर से जीवन प्रदान करने का उदाहरण 
अक्सर दिया जाता है। (प्रो. आलोक 
श्रोत्रिय, पूर्वोद्धृत, पृ. 8)। पूर्वी जर्मनी और 
पश्चिमी जर्मनी के एक होने के बाद जर्मनी 
ने पहला काम युद्ध में नष्ट हुए अपने शहरों 


प्राचीन घरोहरों 


में पुरातात्त्विक संरक्षण को प्राथमिकता से 
लिया जाता है। कई यूरोपीय देश भी 
पर्यटन को आर्थिक महत्त्व के साथ 
संतुलित कर अपनी विरासतों के संरक्षण 
की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। यूनेस्को एवं 
कई संगठन भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। 
लेकिन क्‍या यह हमारी सामाजिक व 
नैतिक जिम्मेदारी नहीं है ? जहाँ हम राष्ट्र 
से अधिकारों की मांग करते हैं, वहाँ 
कर्तव्यों को क्‍यों बिसरा देते हैं? हमारे 
सविधान में उल्लिखित कर्तव्यों में वर्णित 
किया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण, 
सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखना 
हमारा भी दायित्व है। क्या हमने कभी इस 
ओर सोचा ? शायद हमारी लापरवाही का 
नतीजा है कि हमारी अनमोल विरासतें 
अपने अस्तित्व से जूझ रही हैं। 
अतिक्रमण, पुरावशेष-व्यापार, तस्करी, 


को उनके स्वरूप में लछौटाने का किया। 
ड्रेस्डेन अपने समय में यूरोपीय संस्कृति की 
राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। विश्वयुद्ध के 
दौरान बमबारी ने उसे तबाह कर दिया, 
आज हम इस शहर को देखकर कल्पना भी 
नहीं कर सकते कि यह वही शहर है।' 
(तृप्ति पाण्डेय, 'एक हेरिंटज शहर के 
सपने', राजस्थान पत्रिका, 26 जुलाई 
2043, पृ. 8)। इसी तरह पर्यटकों को 
ध्यान में रखते हुए फ्लोरेंस की एक हेरीटेज 
इमारत के जीर्णोद्धार का कार्य करते समय 
उसके ध्वस्त हुए कुछ हिस्सों को मरम्मत न 
कर पाने की स्थिति में पुरानी इमारत के 
फोटो का प्रिन्ट लगाकर छुपाया गया। इसके 
विपरीत अफगानिस्तान, ईरान, ईगाक और 
सीरिया में बौद्ध व हिंदू-धर्म से सम्बन्धित 
विशाल मन्दिर व मूर्तियाँ नष्ट कर दी गईं जो 
कला, संस्कृति व धर्म की दृष्टि से बहुत 
मूल्यवान्‌ थीं। 

हमारे देश में भी धरोहर को 
आधुनिकता के साथ बराबर स्थान दिया 
जाना चाहिए। अभी हम या तो उसका 
दुरूपयोग करने लगते हैं या औद्योगिक 
कारणों का हवाला देकर समझौता कर लेते 
है। विकास की अंधी दौड़ रोकी जानी 
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गा संरक्षा 


आदि कई समस्याएँ इनके टूटन का मुख्य 

कारण बन रही हैं। वित्त की कमी भी 

इनके संरक्षण में रोड़ा बन रही है। हम 

सांस्कृतिक धरोहरों को दीर्घायु देखना, 

संरक्षित करना चाहते हैं, तो... 

क्या करें? 

क धरोहर-स्थलों पर सभ्य, शालीन 
और सावधानीपूर्वक व्यवहार करें। 

क धरोहर-परिसर को स्वच्छ बनाए 
रखने में सहयोगी बनें। 

कछ धरोहर की दीवारों को विज्ञापन से 
रँगने से बचें। 

क. धरोहर के मूल स्वरूप ,परिवेश को 
बनाए रखने में भागीदार बनें। 

क्या न करें? 

क विकास के नाम पर मूल स्वरूप को 
नष्ट करने से बचें। 

कछ. प्राचीन धरोहरों को खेल का मैदान 


चाहिए। आज हम तकनीक के दौर में जी 
रहे हैं और पोर्टेबल तकनीक का इस्तेमाल 
कर धरोहर बचाने में मदद मिल सकती है। 
जैसे- जब नागार्जुन सागर बाँध बनाया जा 
रहा था, तब उसके लिए बाधक बन रहे 
नागार्जुन कोंडा स्तृप को खत्म करने की 
बजाय उसे जापानी तकनीक की मदद से 
मूल रूप में ही विस्थापित कर दिया गया। 
जब वहाँ यह पद्धति अपनाई गई तो अन्य 
स्थानों पर भी धरोहरों को बचाने के लिए 
उपयोग में लाई जा सकती है, पर अक्सर 
विकास-कार्य करनेवाली एजेंसियाँ और 
शासकीय इकाइयाँ इस ओर ज़्यादा ध्यान 
नहीं देती हैं। वे विकास कार्यों को ही 
तवज्जो देती हैं। (प्रो. आलोक श्रोत्रिय, 
पूर्वोद्धृत, पृ. 8)। 'इसी तरह उदयपुर शहर 
में प्रशासन के द्वारा कलात्मक दृष्टि से शहरी 
सौन्दर्यकरण के नाम पर कोई खास रुचि 
नहीं है और जो कार्य किया जा रहा है, वह 
अनुभवी कलाकारों की राय के बिना हो रहा 
है जिसमें सरकारी बजट का दुरूपयोग हो 
रहा है। साथ ही उदयपुर में पब्लिक आर्ट 
को लेकर अभी तक प्रशासन का कोई 
प्रोत्साहन नहीं है। प्रशासन के लिए कला 
सिर्फ मिनीचर शैली के बाद खत्म हो जाती 


समझकर भागने-दौड़ने का प्रयास न 
करें, इससे स्मारक के क्षतिग्रस्त होने 
की आशंका बढ़ती है। 

हक धरोहर के आस-पास जलप्रवाह 
अवरुद्ध न होने दें। 

क मुख्य बात... प्राचीन धरोहरों को 
शौचालय एवं पीकदान न समझें। 
यदा-कदा देखा भी जाता है कि कई 
सू-सू कुमार और थू-थू कुमार जैसे 
कलाप्रेमी पान की पीक से पिकासो 
से भी सुंदर चित्रकारी दीवारों पर 
उकेर देते हैं। 
यह सर्वज्ञात है कि पर्यटन-उद्योग के 

लिए यह विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर 
हमारे विकास की मेरुदण्ड है। यदि इनका 
क्षण होता है, तो विदेशी मुद्रा अर्जन 
प्रभावित होगा। अतः अपने प्रदेश के 
चहँमुखी विकास के लिए प्राचीन धरोहरों 
की संरक्षा आवश्यक है; क्योंकि ये 
विरासतें ही हमारी आन, बान, शान और 
वैभव की पहचान हैं। 


है। उनके लिए समसामयिक का कोई 
अस्तित्व नही है। यदि पब्लिक आर्ट को 
प्रोत्साहन मिलता है, तो सिर्फ अनुभवी 
समसामयिक कलाकारों की सलाह व 
सान्निध्य से सिर्फ ओऔशद्योगिक क्षेत्र या 
बिजनेस हाउस के द्वारा, जिसका एक 
उदाहरण हम फतेहसागर झील पर स्थित 
देश-विदेश के ख्यातिप्राप्त मूर्तिकारों द्वारा 
बनाई गई 24 कृतियों में देख सकते हैं। 
झील-स्थित इन विशाल मॉडर्न कलाकृतियों 
ने शहर की सुन्दरता को तो बढ़ाया ही है, 
साथ ही इन कृतियों के प्रति आमजन के 
आकर्षण को भी बढ़ाया है। (वरिष्ठ 
कलाकार डॉ. शैल चोयल से व्यक्तिगत 
साक्षात्कार, “कलात्मक पस्प्रिक्ष्य से उदयपुर 
का सौन्दर्यकरण', 48 सितम्बर, 2045, 
बड़ी निवास स्थान) 

“भारत देश सदियों से सांस्कृतिक व 
कलात्मकता के नित नये और ऊर्जावान्‌ 
उदाहरण समाज को देता रहा है। हर प्रदेश, 
शहर, गली की अपनी एक पहचान है। 
स्थापत्य में किले, प्रासाद, चौक-चौबारे, 
गलियारे, बावडियाँ, भवन और 
हवेलियाँ...विभिन्‍्न कलाओं में चित्र- 
श्रृंखलाएँ, भीत्तियाँ, विधियाँ, मूर्तिशिल्प- 


हर युग के प्रतिनिधि के रूप में हमारे समक्ष 
हैं। लेकिन, शायद संवेदनशीलता मुख्य मुद्दा 
है। समस्त सौन्दर्यात्मक व कलात्मकता 
वस्तुतः संवेदनशीलता से ही जुड़ी है। और 
यदि व्यक्तिगत विकास इसी दिशा में होता 
रहा, हमारी वैचारिकी इसी राह पर भागती 
रही, तो 'धरोहर' या 'विरासत' तो क्या, हम 
अपने खानदान का नाम ही भूल जायेंगे। 
लेकिन 'विरासत' खानदान ही है। 'धरोहर' 
हमारे परम्परागत मूल्यों के दान की खान ही 
है, यह गहन अनुभूत सौन्दर्य व विचारप्रसूत 
है। दृश्यमान भौतिक जगत्‌ और अदृश्य 
ऐतिहासिक आलोक के अर्न्तसम्बन्धों से 
आबद्ध है। संस्कार है, परिष्कार है, 
आविष्कार बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज 
का सच यह है कि मशीनी और औद्योगिक 
विकास की दौड़ हमारी कल्पनाशक्ति व 
सौन्दर्यशीलता को भयंकर तरीके से प्रभावित 
कर रही है और ऐसे हालत में शहर के सारे 
प्रशासनिक निकाय जैसे आत्मज्ञानी हो चुके 
हैं। सांस्कृतिक चेतना, धरोहर के संरक्षण व 
उनके बाहरी व आन्तरिक संचेतना का उन्हें 
भरपूर अनुभव के ज्ञान का भ्रम है। 
इतिहासकारों, सौन्दर्यशास््रियों, कलाकारों, 
सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, पुरातत्त्ववेत्ताओं 
की राय लेना उनको स्वीकार नहीं। बस यह 
मान लें कि हमारी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक चेतना की चिन्ता का जिम्मा कुछ 
निकाय-सदस्यों, चेयरमैनों, पार्षदों व छोटे- 
मोटे राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने ही ले रखा 
है। (डॉ. हेमन्त द्विवेदी, “कलात्मक व 
ऐतिहासिक धरोहरों की प्रभुता से क्रमिक 
संज्ञाशून्य होते हमारे मन और तथाकथित 
राष्ट्रप्रेम : एक विडम्बना' ) 
हेरिटेज सम्पदा का संरक्षण अपने शहर 
की प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है। अतः हमें इस कार्य 
को मात्र सरकार पर न छोड़कर इसके लिए 
व्यक्तिशः प्रयास करने चाहिये। ऐतिहासिक 
धरोहर का मतलब सिर्फ पर्यटकों की संख्या 
बढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ के 
जनसामान्य में धरोहर के प्रति, सम्मान, गर्व 
और उसकी देखरेख के प्रति उत्तरदायित्व 
पैदा करना भी है। 
“बचना' है तो “बचाना' है। 
(*शोध-अध्येता एवं स्वतंत्र कलाकार 


**अध्यक्ष, दर्शकला-विभाग, 
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय) 
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कृष्ण कर्मयोगी ही नहीं ! 


छोटे-छोटे किन्तु विचारणीय मुद्दों पर लड़ते-लड़ते कृष्ण का बचपन बीता है। 
तानाशाह 'कंस', जिसने लोकतंत्र की हत्या कर अपने पिता को ही कारावास में 
डाल रखा है, उस आततायी, अत्याचारी का वध करके भी कृष्ण गद्दी पर नहीं 
बैठते। कृष्ण लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निरंकुश शासन, सत्ता के खिलाफ 
कृष्ण का विद्रोह जनचेतना युक्त क्रान्ति है, उसमें सारे गुण क्रान्तिकारियों से हैं। 
एक क्रान्तिकारी के सारे गुण, कृष्ण में कूट-कूटकर भरे पड़े हैं। संभवत: यही 
कारण है कि भारतीय क्रान्तिकारियों को किसी और पुस्तक की बनिस्ब॒त 'गीता' 


राजशेखर व्यास 


तैंः भी कृष्ण की रासलछीलावाला 
चरित्र देखता हूँ, माखन चुराने, 
खाने-खिलानेवाछा, . गोपियाँ 


छेड़नेवाला, ढिठाई, छिछोरापन करनेवाला, 
कृष्ण तो मन में अनायास प्रश्न उठता है- 
क्यों नहीं, उनका महाभारतवाला रूप, 
कूटनीतिज्ञ, विद्वान्‌ु, राजनेता और विद्रोही 
योद्धावाछा रूप, दिखाया-पढ़ाया जाता? 
पाञ्चजन्य शंख फूँकते हुए, चक्र घुमाते हुए, 
अन्याय के खिलाफ रथ का टूटा पहिया 
उठाए हुए कृष्ण |! नायक कृष्ण !! सलाहकार 
कृष्ण! !! योद्धा कृष्ण। 

यूँ देखा जाय तो कृष्ण जन्मजात विद्रोही 


थे या कहिए नाराज योद्धा। जरा देखिए तो 


जन्मे-कहाँ, पले-कहाँ, बढ़े कहाँ। उसके 
जन्म से पहले ही भविष्यवाणियाँ हो गई हैं 
कि वह अत्याचारी का काल है। गरीब 
यादव-अहीर का बेटा, तानाशाही के 
खिलाफ, उसके जन्म से ही मायाजाल बुना 
गया है। एक मनोविज्ञान, कि उसे बचाना, 
उसकी रक्षा करना आवश्यक है। जेल के 
द्वार अपने आप नहीं टूटे हैं, तुड़वाए गए हैं- 
द्वारा अपने आप नहीं सोए हैं, उन्हें 
सुलाया गया है और योजनाबद्ध तरीकों से 
उसे भयावह आधी रात को सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचाया जा रहा है। विद्रोही वह 
जन्मजात है। अपने साथ बचपन से गरीब, 
विकलांग, किसान बच्चों को लेकर खेलने 
चला है। हर गलत बात पर लड़ता-झगड़ता, 
अन्याय के खिलाफ परचम उठाए। अब इसे 
ही ले लीजिए न, देवों की पूजा क्यों हो ? ये 
इन्द्र कौन हैं? और इन्द्र की पूजा क्यों हो? 
उसकी पूजा बंद हो। इन्द्र का सारा भोग खुद 


ने सर्वाधिक प्रभावित किया। 


खा गए। कृष्ण के पहले के सारे चरित्र 
नायक, आकाश से उतरे अवतारी पुरुष हैं, 
देव हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अवतार 
कृष्ण से पूर्व की कल्पना है, त्रेतायुग में 
“राम' निरन्तर आकाश का देव बनने की 
लालसा से मर्यादित हैं। उनमें ईश्वरीय देवत्व 
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के गुण अधिक हैं। कृष्ण ऐसा महान्‌ नायक 
है, जो निरन्तर मनुष्य होना चाहता है। कृष्ण 
सुकुमार, अबोध और सम्पूर्ण मनुष्य है। 
भरपूर खाओ और खिलाओ। भरपूर प्यार 
किया भी, सिखाया भी, जन-जन की रक्षा 
भी की। निर्लिप्त भोग भी किया, त्याग भी। 


हमारे गाँव का दूध, बाहर क्‍यों जाए? 
जब तक कि यहाँ रहनेवाले हर नागरिक को 
उसकी आवश्यकतानुसार दूध न मिले। हाँ- 
बचने पर दूसरे गाँव भी बेचने जाओ। पर 
पहले यहाँ की जरूरत तो पूरी करो- इन 
जैसे छोटे-छोटे किन्तु विचारणीय मुद्दों पर 
लड़ते-लड़ते कृष्ण का बचपन बीता है। 
तानाशाह 'कंस', जिसने लोकतंत्र की हत्या 
कर अपने पिता को ही कारावास में डाल 
रखा है, उस आततायी, अत्याचारी का वध 
करके भी कृष्ण गद्दी पर नहीं बैठते। कृष्ण 
लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। निरंकुश 
शासन, सत्ता के खिलाफ कृष्ण का विद्रोह 
जनचेतना युक्त क्रान्ति है, उसमें सारे गुण 
क्रान्तिकारियों से हैं। जैसे, सत्ता मिलने के 
बाद गाँधी और जयप्रकाश या चेग्वेरा कुर्सी 
से दूर जा खड़े हुए, उनका उद्देश्य कुर्सी नहीं 
व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना था। 
एक क्रान्तिकारी के सारे गुण, कृष्ण में कूट- 
कूटकर भरे पढ़े हैं। मैं बचपन से 'रणछोड़' 
नाम सुन-सुनकर हँसता था, तो कया कृष्ण 
भी भगौड़ा था? यूँ हमारे और भी नायक हैं 
जो अपना पराक्रम रणभूमि से भागकर दिखा 
गए हैं। ज्ञानवापी के शिव। लड़ते-लड़ते 
थके शरीर को भी तो भागने का अवसर 
होना चाहिए। लेकिन कृष्ण हारे-थके नहीं 
भागे, वे भागे हैं आराम कर, एक बार फिर 
युद्ध करने को, उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने को 
एक मौका, अवसर और चाहिए। कृष्ण की 
यह पहली-पहली लड़ाई आजकल के 
“छापामार' युद्ध की तरह थी। वार करो और 
भागो। बाद के काल में शिवाजी, 
कमालपाशा, गेरीबाल्डी ने ऐसा ही तो किया 
था। अपनी रक्षा कर लोगे, तभी तो दूसरा 
वार भी कर पाओगे। आजाद ने भगत सिंह 
को इसलिए तो बचाना चाहा था। संभवतः 
यही कारण है कि भारतीय क्रान्तिकारियों को 
किसी और पुस्तक की बनिस्बत “गीता' ने 
सर्वाधिक प्रभावित किया अनेक क्रान्तिकारी 
फॉँसी चढ़ने से पूर्व 'गीता' की पोथी ही हाथ 
में लिए चढ़े हैं। ये तो द्रष्ट की दृष्टि है कि 
किसमें क्या देखें। गीता तो बच्चों का बादल 
है। डॉ. राधाकृष्णन ने गीता में दर्शन' देखे 
और गाँधी ने गीता में भी 'अहिंसा' खोज 
निकाली, मगर तिव्ठक ने गीता में भी “कर्म! 
और क्रान्ति देखी। 

प्रेम में भी कृष्ण-कृष्ण है। तभी तो 
“अहीर' नौजवान कृष्ण को 'अहिरन' राधा 
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ही भली लगती थी। “यादव कुलभूषण' है, तब। संसार में एक कृष्ण ही है जो दर्शन 
होकर “क्षत्रिय योद्धा होकर भी क्षत्राणी कृष्ण का मनोविज्ञान बड़ी को भी “गीत' बना देता है, गीता बना देता है 
विदुषी, विलक्षण “कृष्णा', द्रौपदी राधा की 4 चीज है, बहुत सूक्ष्म सा जो नर-नारी संबंधों को प्रेम बना देता है। 
जगह नहीं ले पाती, न कृष्ण के मम से उस मनसे निर्बल करना भी जानते. अप्पूर्ण संसार में नारी यदि नर के बराबर 
गोरी की छवि ही गिरा पाती। कृष्णा, हैं. और तब भी जब कर्ण कहीं स्थान पाती है तो ब्रज में 'कान्हा' के 
नामानुकूल साँवली थी, तेजस्वी-सुन्दरी भी :अरितबर्भीजबकर्ण, पास। आज भी वृन्दावन में स्त्रियाँ पेड़ से 
रही होगी। नयन-नक्श तीखे, तेजस्वी- अर्जुन से परास्त नहीं हो रहा है।  चुनरी का टुकड़ा बाँधती हैं, क्योंकि वे ही 
73... व 
अपेक्षा साँवरी सुन्दर होती है। राधा गोरी थी, है, तो निहत्था, कर्णजब प्रकृति के सर्वाधिक निकट भी कृष्ण हैं। 
बाल कृष्ण तो राधा में रमा रहा। युवा कृष्ण युद्धभूमि में रथ का पहिया प्रकृति के प्रिय, बाँस की बाँसुरी उनके अधर 
के मन पर कृष्णा छायी रही...। क्या गोरी क्या वीक का हह हे तब कृष्ण पर सुशोभित है। पेड़ कदम्ब वन झुरमुट का 
साँवरी ? प्रेम के इतिहास में इससे साहस की है अर्जुन 2! अनन्य प्रेमी! साथ ही कृष्ण मानव- 
भला बात क्या होगी कि सत्यभामा, रुक्मिणी उकसाते $ अर्जुन को-- मनोविज्ञान के भी पण्डित हैं। मानव-मन के 
और अन्य सोलह हजार कन्याओं का पति, “मार अर्जुन मार।! कुशल अध्येता। कर्ण को मारना है, कर्ण 


राधा से न सिर्फ प्रेम करता है, अपितु उसे 
“जनपूज्य' भी बना देता है। राधा उसकी आराध्या, प्राणप्रिया ही नहीं, 
प्राणप्रेरक, प्रेरणास्नोत, 'शक्ति' भी है। कहीं भी 'सत्यभामा-कृष्ण' या 
“रुक्मिणी-कृष्ण' का मन्दिर नहीं देखने को मिलेगा। 'राधा-कृष्ण' न 
सिर्फ एक नाम है, अपितु भारतीय दर्शन चिन्तन मनन और प्रेम- 
साहित्य में संयुक्त-पूजन परम्परा है। रुक्मिणी को भी लाए कृष्ण तो 
खुलकर, खम ठोककर, छुपकर नहीं और रुक्मिणी भी कितने 
साहस से प्रेम-पत्रों से अपने ही अपहरण के लिए इतना खुला उन्मुक्त 
उद्दाम साहसी या दुःसाहसी आमंत्रण रूप जो आज भी संभव नहीं, 
कृष्ण को लिख भेजती है- “आओ मेरा अपहरण कर लो, मुझे 
अपने साथ ले जाओ' | कृष्ण हैं कि रुक्मिणी हरण कर भी ले आए. 
हैं। घर में सत्यभामा हैं ही, कृष्ण 46 हजार विधवाओं को भी अपना 
नाम, पत्नी का दर्जा देकर सम्मान प्रदान करते हैं। उन्होंने जो किया, 
खुलकर किया, जमकर किया, लगकर किया। कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं, 
मर्द हैं- नायक हैं, जो करते हैं, खुलकर करते हैं, छुपकर नहीं। राम 
और कृष्ण में जो मौलिक अंतर है, वह यही कि राम शान्त, मीठे 
और सुसंस्कृत युग के नायक हैं और कृष्ण जटिले, तीखे और प्रखर 
बुद्धियुग के नायक हैं। राम गम्य हैं, कृष्ण अगम्य हैं। कर्म तो कृष्ण 
ने राम से भी अधिक किए हैं, फिर भी हमारा युग उसके कर्म के 
आदर्श अपनाने में घबराता रहा है। अपनाता भी है तो कूटनीति और 
मित्र-भेद की उपमा या वह नीति जो तब समयानुकूल सामयिक और 
प्रासंगिक थी, या आज भी लगती है। असंख्य-सन्धि और असंख्य- 
विग्रह, देश-प्रदेशों के संबंध उसे बदलने पड़े, शरठं प्रति शाठ॒य 
समाचरेत नीति में भी बड़ी मेहनत और पराक्रम उसे करना पड़ता 
था, अपने लक्ष्य-संधान हेतु इन सारे प्रसंगों में एक और बात बेहद 
मजेदार है, कृष्ण कभी भी रोते नहीं, आँसू नहीं बहाते, कमजोर या 
भावुक नहीं होते। जबकि राम आपको निरंतर हाय सीता! हाय 
सीता !! कहते हुए, जगह-जगह आँसू टपकाते मिलेंगे। कृष्ण कभी 
रोते नहीं, हाँ आँखें ज़रूर उनकी डबडबा आती हैं, मगर हर उस 
प्रसंग पर जहाँ अन्याय या अत्याचार हो रहा है। जब भी किसी नन्हे 
बच्चे को सात-सात महापराक्रमी योद्धाओं ने चक्रव्यूह में घेरकर 
मारना चाहा है, उनकी आँखें डबडबा आई हैं, या पुरुषों के साम्राज्य 
में अपमानित पाँच पतियों की 'अबला' द्रौपदी ने जब गुहार लगाई 


मरेगा नहीं। योद्धा है। पहले कुन्ती को भेजा, 
जाओ- आज उसे वह गुप्त भेद बता दो कि तुम्हीं उसकी माँ हो। 
तब अपने भाई अर्जुन को कैसे मारेगा। जब कुन्ती भी कर्ण के तर्क 
से थक-हारकर लौट आई, तो पता लगाया, कर्ण का सारथी कौन 
है। पता लगा 'शल्य-मामा' | तब एक और मनोविज्ञान रचा। रात पुनः 
युधिष्ठिर को शल्य के पास भेजा। यह कहलाने को कि और तो सब 
ठीक है मामा! आप कर्ण का रथ चलाएँ, कुछ अच्छा नहीं लगा। 
आप जैसा महान्‌ रथ-संवाहक क्षत्रिय सारथी, उस “सूत-पुत्र' का रथ 
चलाए, कुछ शोभा नहीं देता। शल्य के “अहंकार' को सहलानाभर 
कर्ण के लिए बेहद भारी पड़ गया। सुबह रणभूमि में जहाँ एक और 
हारे-थके निराश अर्जुन को कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं, मार अर्जुन ! मार 
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अर्जुन! कहकर पीठ थपथपा रहे हैं, 
प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहीं कर्ण के रथ पर 
बैठा शल्य उसे निरन्तर हतोत्साहित कर 
अपनी कुण्ठा और भड़ास निकाल रहा है- 
तू क्‍या लड़ेगा, सूतपुत्र ! जीवन में हमेशा 
कर्ण के रथ पर बैठे शल्य की तरह ही तो 
हमें लोग मिलते हैं, तू क्या करेगा, तू क्या 
करेगा। कौन कृष्ण-सा सखा है, जो कहे 
मार अर्जुन मार। कौन कृष्ण-सा मित्र है, 
प्रेरक है? वास्तव में मनुष्य का आधा 
साहस-वीरता तो हतोत्साहक ही खुत्म कर 
देता है और उसके हतोत्साहक मित्र! कृष्ण 
का मनोविज्ञान बड़ी बारीक चीज है, बहुत 
सूक्ष्म है। मन से निर्बल करना भी जानते हैं, 
और तब भी जब कर्ण, अर्जुन से परास्त 
नहीं हो रहा है। उसके रथ का पहिया टूट 
गया है, तो निहत्था, कर्ण जब युद्धभूमि में 
रथ का पहिया ठीक कर रहा है, तब कृष्ण 
उकसाते हैं, अर्जुन को- “मार अर्जुन मार।' 


अवाक्‌ कर्ण ही नहीं, अर्जुन भी है। कृष्ण निहत्थे पर वार करने 

को कह रहे हैं ? दुःखद आश्चर्य का विषय है। निहत्थे पर वार तो 
धर्मयुद्ध के विरुद्ध है, नियम-विरुद्ध है। किन्तु, कृष्ण के पास तर्क 
का अचूक ब्रह्मासत्र है- कर्ण भले ही योद्धा है, महान्‌ है, पराक्रमी 
है, किन्तु वह सदैव अधर्म के साथ है- इसलिए अधर्मी है। जब 
भरी सभा में एक निःसहाय नारी का चीरहरण हो रहा था, तब 
उसका धर्म कहाँ था? जब सात-सात महापराक्रमी योद्धाओं ने 


तकों के साथ-साथ कृष्ण, अर्जुन 
के मर्म पर भी चोट कर रहे हैं। 
अभिमन्यु और द्रौपदी उसकी 
कमजोरी हैं, कृष्ण खूब जानते हैं, 
इसलिये उसकी याद दिलाकर 
कृष्ण उसके मन पर भी वार करते 
हैं। कृष्ण के दर्शन को समझने के 
लिए राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ- 
चातुर्यता का ही नहीं, सूक्ष्म 
मनोविज्ञान और समाजशाद्ध का 
भी अध्ययन आवश्यक है। 
वह एक योद्धा, प्रेमिका का प्यारा, 
सबका दुलारा। 


मिलकर अभिमन्यु-जैसे निहत्थे बाठक को 
मारा, तब इसका धर्म कहाँ था? मृत्यु 
मस्तक पर आई तो इसे धर्म याद आया, 
“मार अर्जुन मार।' इसका कोई धर्म नहीं। 
यह अधर्म के साथ, अन्यायी के साथ है, 
अतः स्वयं अधर्मी है। वह धर्म, जो अधर्म 
को प्रश्नय दे, वह भी धर्म नहीं अधर्म है। 
तर्कों के साथ-साथ कृष्ण, अर्जुन के मर्म पर 
भी चोट कर रहे हैं। अभिमन्यु और द्रौपदी 
उसकी कमजोरी हैं, कृष्ण खूब जानते हैं, 
इसलिये उसकी याद दिलाकर कृष्ण उसके 
मन पर भी वार करते हैं। कृष्ण के दर्शन को 
समझने के लिए राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ- 
चातुर्यता का ही नहीं, सूक्ष्म मनोविज्ञान और 
समाजशासत्र का भी अध्ययन आवश्यक है। 
वह एक योद्ठा, प्रेमिका का प्यारा, सबका 
दुलारा। प्रखर तेजस्वी रक्षक, तो परम 
कोमल-कमनीय प्रेमी-छलिया भी। 


भारतीय साहित्य में कृष्ण एक अद्भुत और विलक्षण चरित्र है- 


से हैं। 


उसके चरित्र के दो रूप हैं, उसकी दो माँ हैं- देवकी ओर यशोदा। 
मगर माँ के रूप में यशोदा ही अधिक जानी जाती हैं। मुझे हजारों 
लोग ऐसे मिले जो देवकी का बेटा कृष्ण नहीं पहचानते। हमारी 
संस्कृति में माँ तो बस यशोदा है और पुत्र बस केवल कृष्ण। उसके 
दो पिता हैं- “नन्‍्द' और “वसुदेव' | दो नगर हैं- मथुरा और द्वारका, 
जिसमें भी वह “द्वारकाधीश' रूप में ही जाना जाता है। मथुरापति 
तो वो रूप नहीं, स्वयं “नन्द', वासुदेव के आगे जीते हुए हारे 


कृष्ण की दो प्रेमिकाएँ हैं- राधा-कृष्णा, दो पत्नियाँ या यों कहिए, 
अनेक। प्रेमिकाओं का प्रश्न जगा उलझा है, तुलना ही नहीं हो 
सकती। रुक्मिणी या सत्यभामा की, राधा या रुक्मिणी की, राधा या 
द्रौपदी आप चाहें तो मीरा तक उसे ले जाएँ, पर प्रेमिका शब्द का 
अर्थ संकुचित न करें, सखा-सखी, कष्ट और संघर्ष, तनाव और 
पीड़ा के सहभागी बनें। यात्रा-पथ पर मैं और तू विलीन हो जाएँ। 
एकात्मक रूप दो समर्पित हो, वह रूप। इसलिए प्रायः मेरा मन कह 
उठता है- “मैं नहीं जानता ईश्वर होता या नहीं होता।' 
“मैं नहीं मानता ईश्वर होता या नहीं होता ! 
पर जब भी अन्याय, अत्याचार या शोषण के खिलाफ 
कोई योद्धा, रथ का टूटा हुआ पहिया उठा लेता है, 
मुझे बस उसी क्षण उसमें ईश्वर नजर आता है।' 

यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि “कृष्ण” किसी राज्याश्रित 
गुरु 'द्रोणाचार्य' का शिष्य नहीं था, वह क्रान्तद्रष्ट, स्वाभिमानी 
“सान्दीपनि' का शिष्य था जिनका कोई भी शिष्य कृष्ण, बलराम या 
सुदामा, कभी युधिष्ठिर-दुर्योधन की तरह सत्ता की सिंहासन की 
लड़ाई नहीं लड़ता, क्रान्ति का शंख उद्बोष करता है, युद्ध लड़ता, 
विजय मिलती है, मगर स्वयं सिंहासन पर न बैठ, जयप्रकाश, गाँधी, 
चेग्वेवारा जो बाद में करते हैं, सिंहासन पर किसी और को बैठाकर 
एक सचे क्रान्तिकारी की तरह आगे चल पड़ता है- किसी अगले 
निर्णायक युद्ध के लिये! (लेखक दूरदर्शन के अपर महानिदेशक हैं.) 
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| नेता : आध्यात्मिक दूत 


दूरदर्शी नेता समझदारी और वुद्धिमानी से परिपूर्ण वे व्यक्तित्व हैं जो लोगों की समझ को ज्ञान, बुद्धि और संतुलन की नयी ऊँचाइयों 
से परिचित करवाते हैं। दूरदर्शी नेता मायूस व निराश लोगों को आशा की किरण दिखाते हैं, बुद्धिमानों की शरण में जाने की राह 
दिखाते हैं, योद्धाओं को बुराइयों से लड़ने की दिशा प्रदान करते हैं, लालची को जुरूरतमंद बनने की ओर प्रेरित करते हैं, 
विस्तारवादियों को अपने सचेतन स्तर को बढ़ाने की सलाह देते हैं। 


रदर्शी नेता सही अर्थों में आध्यात्मिक दूत 

हैं। बोले तो, भगवान्‌ के दूतों को मानव 

जाति को शांति और अनुरूपता के साथ 

रहने के लिए राह दिखाने और निर्देश देने एवं 

राष्ट्र, विश्व, पृथिवी ग्रह और मानवता के कर्मों पर 
काम करने के लिए भेजा गया है। 

प्रत्येक व्यक्ति को पृथिवी ग्रह पर अपनी 


की अवधि का कलियुग वर्ष 500 ई.पू. में शुरू 
हुआ और 4698 ईसापूर्व में समाप्त हुआ। विषुव 
खगोलीय चक्र के आरोही क्षेत्र में वर्तमान युग, 
द्वापरयुग 4098 ई.पू. में समाप्त होगा। उसके बाद 
वर्ष 502 में चक्र के बढ़ते क्रम में 3600 वर्ष 
के त्रेता और 4800 वर्ष के सत्ययुग की अवधि 
42000 वर्ष में पूरी होगी, जिनका कुल योग 


यात्रा के दौरान एक भूमिका निभानी होती है। 
किसी व्यक्ति को सौंपी गई भूमिका उसकी जन्म 
से पूर्व और जन्म के बाद की प्रवृत्तियों की सीमाओं के भीतर ही 
निभानी होती है जो वैश्विक चक्र से गुजरने के जरिये उसके किए गए 
कर्मों से पैदा होकर संगृहीत होती है। व्यक्ति को, शास्त्रों के अनुसार 
ऐसी स्थिति में रखा गया है जो उसके लिए प्रकृति में सर्वाधिक 
उपयुक्त होती है। तर्क करने के लिए यह तर्कसम्मत लगता है कि 
विषुव खगोलीय चक्र से गुजरने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए 
जानेवाले कार्य प्रकृति द्वारा नियोजित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 
सोचने की क्षमता और कार्य करने की आजादी है, ऐसा गुण जो 
पशुओं या अन्य जीवधारियों को प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए 
प्रकृति के क्रमिक विकास की प्रक्रिया से गुजरने के दौरान व्यक्ति के 
अपने नियंत्रण में एक चीज होती है और वह है प्रकृति के क्रमिक 
विकास को तेज या धीमी गति प्रदान करना। यही है जहाँ वह अपनी 
इच्छानुरूप काम कर सकता है और यह उसकी पसंद है कि वह 
अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, महान्‌ कार्य या 
अमानवीय कार्य। प्रकृति निगगानी की अपनी भूमिका में बहुत स्पष्ट 
और निष्पक्ष है। क्रमिक विकास को बढ़ाते हुए वह अच्छे कर्म 
करनेवालों को पुरस्कृत करती है और लालच, हवस, क्रूरता, 
बेईमानी आदि जैसे बुरे कर्मों में लिप्त, व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष है 
जो क्रमिक विकास की प्रक्रिया में बाधा बनते हैं। 

स्वामी युक्तेश्वर गिरिजी ने अपनी गणना के अनुसार 24,000 
वर्षों के वैश्विक चक्र का वर्णन किया है जिसमें 2,000 वर्ष 
आरोही क्रम में और 42000 वर्ष अवरोही क्रम के वृत्त-चाप में हैं। 
प्रत्येक वृत्त-चाप को चार युगों/काल में विभाजित किया गया है 
जिनसे होकर मानव गुजरता है। आरोही वृत्त-चाप 4,200 वर्षों के 
कलियुग/लौह काल, 2400 वर्षों के द्वापरयुग/ताग्र काल, 3600 
वर्षों के त्रेतायुगु/रजत काल और 4800 वर्षों के सत्ययुग/स्वर्ण 


काल के साथ शुरू होता है, जिसमें आरोही क्रम में कुल 42,000 _ 


वर्ष और अवरोही क्रम के वृत्त-चाप में 42,000 वर्ष हैं। 
स्वामी युक्तेश्वर जी के अनुसार, वर्तमान सन्दर्भ में, ।200 वर्ष 
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७ ले. कर्नल आत्मविजय गुप्ता १,485 वर्ष होता है। 
(से.नि.) (राजोरी वाले 


त्रेता और सत्ययुग की अवधियों की 
विशेषताओं के साथ सहमत न होते हुए, युक्तेथ्वर गिरिजी ने द्वापर 
युग को ऊर्जा के युग के तौर पर बताया है जिसमें सभी ऊर्जाओं 
और खास तौर पर परमाणु ऊर्जाओं की जाँच-पड़ताल की जायेगी। 
4698 से 4098 ई.पू. तक के इस युग में कई आविष्कार किए 
जायेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्सों में विश्व अत्यंत उन्‍नत होगा। स्वामी 
युक्तेश्वर गिरिजी की भविष्यवाणी सच हो रही है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स 
में उन्‍नत आविष्कारों को होता हुआ देख रहे हैं। यद्यपि स्वामी 
युक्तेश्वर ने प्राण ऊर्जा (जीवन शक्ति) के संबंध में खास तौर पर 
कुछ नहीं बताया है, तथापि योग की वर्तमान स्वीकार्यता, जो प्राण 
ऊर्जा की खोज करती है, ऐसा प्रतीत होता है उनकी भविष्यवाणियों 
की गति पाने के लिए उनका मुख्य अनुसंधान क्षेत्र बन गया है। यदि 
हम निष्पक्ष रूप से निरीक्षण 
करें और आधुनिक संतों- 
श्रीश्री रविशंकर, जिद्दू 
कृष्णमूर्ति, विवेकानन्द, 
योगानन्द और दलाई लामा को सुनें, 
तो वे सभी आत्मनियंत्रण पाने के लिए 
भीतरी ऊर्जा (प्राणशक्ति) को 
खोजने और सुंदर मनवाले लोगों 
का देश बनाने का सुझाव देते हैं। 
हमारे शास्त्र भी सरल शब्दों में योग 
को हमारे अस्थिर मन को शांत 
करने या दिमाग के असंतुल्ित 
विचारों को नियंत्रित करने की 
तकनीक के तौर पर बताते हैं- 
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असहिष्णुता और लालच बढ़ते हैं। 

दूरदर्शी नेता समझदारी और बुद्धिमानी से परिपूर्ण वे व्यक्तित्व हैं 
जो लोगों की समझ को ज्ञान, बुद्धि और संतुलन की नयी ऊँचाइयों 
से परिचित करवाते हैं। क्लांटम-लीडर्स मायूस व निराश लोगों को 
आशा की किरण दिखाते हैं, बुद्धिमानों की शरण में जाने की राह 
दिखाते हैं, योद्धाओं को बुराइयों से लड़ने की दिशा प्रदान करते हैं, 
लालची को जरूरतमंद बनने की ओर प्रेरित करते हैं, विस्तारवादियों 
को अपने सचेतन स्तर को बढ़ाने की सलाह देते हैं, भटके हुए 
युवाओं से मुख्य धारा में वापस आने का आग्रह करते हें, 
सामाजिक-राजनीतिक पदाधिकारियों को ताकत से उद्देश्य की तरफ़ 
मुड़ने के लिए समझाते हैं और विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को अज्ञानता 
से ज्ञान की तरफ़ लाने में मदद करते हैं और सुंदर मनवाले लोगों 
के समाज की रचना करते हैं। दूरदर्शी नेता, चाहे वे विचारों के किसी 
भी मत से संबंधित हों- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विज्ञान 
और समाजविज्ञान आदि, आध्यात्मिक दूत हैं; क्योंकि ये 
नेता/मार्गदर्शक/रहनुमा अपने हुनर का उपयोग करते हुए समाजसेवा 

का कार्य करते हैं और लोगों से खुद को अंदर से आत्मनिर्भर 
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5509॥08धघध+4700 07 700७२ १७७७5 
॥ 70२0४॥ 07 7?8।॥ (एव्या। 
फ्राक्लक ७[काां॥5७&90 36७ 0# 066 ७॥60/066/ 
+#0फ्ा "७995 + 03शशआ भा स्रस्‍धु5 ० शा 


७७ ह>ब्बिध [१9 


9बमभा। था ४|&व४ 
0"--99#7 3 7७७. 


फल 


कअपाक्फ ब|[कफ 
]7##9 7७७० 


हि: का निष्पक्ष आग्रह करते हैं, जो स्वयं आध्यात्मिकता का सार 
| 
विश्व को ऐसे क्वांटम-लीडर्स की तुरंत जरूरत है और हम ऐसे 
नेताओं/मार्गदर्शकों /रहनुमाओं की पहचान कर सकते हैं। भारत संतों 
और साधुओं की भूमि है, उनमें से कइयों ने स्वयं को स्वयं से 
जोड़ने के लिए 48 वर्षों तक एक दिन में 48 घंटे तक चिन्तन- 
मनन किया है। श्रीअरविन्द ने ऐसी विद्या विकसित की थी और स्वयं 
पर इतना नियंत्रण पा लिया था कि वे अपने शरीर के प्रत्येक अंग 
से मिल और उससे बात कर सकते थे। वह बताते हैं कि एक बार 
उनका मन उनके नियंत्रण से बाहर चला गया तो उन्हें मन को अपने 
नियंत्रण में लेने के लिए 48 घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठना पड़ा था। 
भारत ने मानवता को शान्ति के रास्ते पर लाने के लिए कई 
क्वांटम-लीडर्स दिए हैं- जिन्दगी के प्रत्येक पहलु में खुशहाल 
विकास और समानता), यह संस्कृति, व्यवहार, देशभक्ति और « 
समर्पण हो सकता है। विवेकानन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, 
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनमें से कुछ 
नाम हो सकते हैं। 
इसलिए दूरदर्शी-नेतृत्व को कुल मिलाकर नेतृत्व के तौर पर 
पारिभाषित किया जा सकता है। दूरदर्शी नेता वे व्यक्ति होते हैं जिनमें 
साधारण व्यक्तियों के मुकाबले 
अंर्तज्ञान/सहज ज्ञान के गुण होते 
हैं और उन्हें आध्या-त्मिक दूत 
कहा जा सकता है। 
(समाप्त) 
(लेखक पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी 
राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, पूर्व हैड 
ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स 
(ओआईसी ग्रुप) फैकल्टी ऑफ 
इंस्ट्रगेन्टेशन टैक्नोलॉजी, ईएमई स्कूल 
बड़ौदा हैं।) 
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रा र 


हृदय की जाम धमनियों को कैसे खोलें? 


छ डॉ भारत सिंह 'भरत' 


मा शरीर में हृदय का विशेष 
[| महत्त्व है। हृदय हमारे वक्षस्थल 
की बायीं ओर पाँचवी व छठी 
पसली के मध्य स्थित होता है। इसका 
आकार बन्द मुट्ठी की तरह होता है। 
इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। 
हृदय 4 मिनट में 72 बार धड़कता है। 
हृदय की गति में विकृति आने से रोग के 
आने की सूचना समझें। 
हृदय का काम रक्त को पंपिंग करके 
पूरे शरीर में पहुँचाना है। इस प्रक्रिया से 
शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन 
पहुँचती है। परन्तु यदि हृदय की धमनियों 
में कॉलेस्ट्राल, केल्सियम, फायब्रिन जम 
जाता है, तो रक्त-प्रवाह में रुकावट आती 
है और हृदय को पूर्ण रक्त नहीं पहुँचता है 
जिसके कारण एनजाइमा पेन होता है तथा 
हृदयाघात की नौबत आ जाती है। 


लक्षण 


जब हदय की धमनियाँ 50-60 प्रतिशत 

जाम हो जाती हैं, तब व्यक्ति को कई 

प्रकार के अनबन महसूस होते हैं, जैसे- 

१. एनजाइना पेन होना (छाती में दर्द) 

2. हाथ-पैर को हिलाने-डुलाने में दिकत। 

3. शरीर का एक कोई भाग शून्य होना 
(कंधा, हाथ, पैर आदि) 

4. श्वासों का छोटा होना। श्वास लेने में 
दिक्कत। 

5. एकदम पसीना आना। 

6. हृदय की गति (धड़कनों) में 
अनियमितता। 

7. सिर दर्द, सिर चकराना। 


8. उल्टी करने का मन करना, उल्टी 
आना। 

9. भूख न लगना। 

0.जी घबराना आदि। 


हृदय की धमनियों के जाम होने के 

कारण 

शरीर में जो भी कुछ घटता है, कोई लक्ष्ण 

दिखते हैं, तो उसके पीछे कारण होते हैं। 

हृदय की धमनियों का जाम होने के कई 

कारण हैं। 

१. शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। 

2. उच्च रक्तचाप बने रहने के कारण 
धमनियों की भीती में कुठोरता होना। 

3. सिगरेट, बीड़ी, गाँजा, सुल्फा आदि 

का धूम्रपान करना। 

. अति मांसभक्षण। 

. मधुमेह होना। 

. मोटापा होना। 

. गठिया वात की बीमारी होना। 

. चिन्ता में डूबे रहना, भय, उद्दिग्नता, 

अधिक क्रोध करना। 

9. पारिवरिक क्लेश, लड़ाई-झगड़ा बना 
रहना। 

40.शरीर में शिथिलता। किसी प्रकार का 
योग-व्यायाम न करना। 

44.सदैव वातानुकूलित में रहना, पसीने 
का बाहर न निकल पाना। 

१2.भोजन में चिकनाई अधिक लेना, तली 
चीजें खाना, आदि। 

१3.सदैव कब्ज रहना, पेट साफ़ न होना। 

44.चीनी, नमक, घी, मक्खन, तेल का 
अधिक प्रयोग। 


परीक्षण 


सी.ए.डी. (कार्डियेक आर्टरीज डिसीज) 

को जानने के लिए कुछ परीक्षण करना 

चाहिए : 

१. रक्त-परीक्षण में लिपिड प्रोफाइल, 
कॉलेस्ट्राल स्क्रीनिंग, के.एफ.टी. 

. इको कार्डियोग्राम 

स्ट्रैस टैस्ट 

. इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम 

. चेस्ट एक्स-रे 
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6. अल्ट्रासाउन्ड 
7. सी.टी. स्कैन 

8. एम.आर.आई पीईटी स्केनिंग। 
9. एंजियोग्राम 


प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार 


यदि आप प्रकृति की गोद में रहें, प्राकृतिक 
चीजों का प्राकृतिक ढंग से उपयोग करें, 
प्रकृति की ओट में प्राकृतिक चिकित्सा 
करें, तो हृदय की जाम हुई धमनियाँ खुल 
सकती हैं, परन्तु समय लगेगा। हृदय की 
जाम हुई धमनियों को खोलने के लिए ये 
उपाय करें : 

१. साफ-सुथरी मिट्टी लेकर उसे किसी 
मिट्टी, कांच या चीनीमिट्टी के बर्तन 
में पानी डालकर १2 घंटे फलने दें। 
छाती की बायीं और हृदय के ऊपर 4- 
2 सेन्टीमीटर उस मिट्टी का मोटा लेप 
करें ऊपर से कपड़ा बाँध दें। 4-6 घंटे 
बँधी रहने दें, फिर साफ कर लें। धीरे- 
धीरे हृदय की धमनियाँ खुलनी शुरू हो 
जाएँगी। ऐसा 480 दिन करें। 

2. हृदय पर गर्म-ठंढी सेंक करें। 3 मिनट 
गर्म पानी की पट्टी रखें, फिर एक 
मिनट ठंढे पानी की पट्टी रखें। यह 
क्रम 5-7 बार दोहराएँ। हृदय की 
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५ में जमा कॉलेस्ट्रॉल, 
कैल्सियम पिघलेगा तथा स्थान छोड़गा 
और धमनियाँ खुलनी शुरू हो जाएँगी। 

3. किसी चिकित्सक की देखरेख में 
सप्ताह में एक या दो बार स्टीम बाथ 
40-45 मिनट हृदय पर ठंढी पट्टी 
बाँधकर करें। 

4. रोज नहाने के बाद हृदय के ऊपर 
तौलिया रगड़ें। 

5. सप्ताह में एक बार गर्म पानी में चादर 
डुबोकर, निचोड़कर पूरी छाती में 
आगे-पीछें करके लपेटें, फिर ऊपर से 
गर्म शॉल/कम्बल लपेटें (एक गिलास 
गर्म पानी में 4-4 चम्मच शहद, नीबू 
रस पीकर 30-40 मिनट लेप करें), 
फिर सूखे कपड़े से साफ कर लें। 

6. प्रतिदिन प्रातःकाल अनुलोम-विलोम, 
कपालभाति तथा भस्तरिका प्राणायाम 
करें। 

. प्रतिदिन प्रातःकाल योगासन या कोई 
व्यायाम जरूर करें। 

8. सदैव गुनगुने या ठंढ में सहने योग्य 

सुखोष्ण जल से स्रान करें। 

9. ठंढे पानी से न नहाएँ। ठंढा पानी, 
शीतल पेय, आइसक्रीम न खायें। 

40.हरी शाक-सब्जियाँ खाएँ। भोजन से 
पहले सलाद अवश्य लें। 

१4.नाश्ते में फल खाएँ। 

१2.भोजन हल्का सुपाच्य लें। गरिष्ठ, तला 
हुआ खाना न खाएँ। 


कक! 


43.दिन में पानी अधिक पिएँ। 
घरेलू विकित्सा 


घरेलू चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का 

एक अंग है। अतः खान-पान द्वारा भी हम 

हृदय की बन्द धमनियों को खोल सकते 

हैं। घरेलू चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व 
| 


लाल मिर्च : यह रक्त को पतला करती है, 
रक्त को साफ़ करती है तथा इसके नियमित 
सेवन करने से हृदय की धमनियों में 
कैल्सियम नहीं जमता है। लाल मिर्च नीबू 
रस के साथ ग्रीन टी में शहद के साथ 
सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं। 

लहसुन : यह हृदय की जाम धमनियों को 
खोलता है। रोज लहसुन की 2-4 कलियाँ 
पीसकर टोन मिल्क में उबालकर पिएँ। 
लहसुन-रस तथा शहद समभाग मिलाकर 
सुबह-शाम चाटें। लहसुन के किसी भी 
रूप में नित्य प्रयोग से हृदय की धमनियों में 
रुकावट नहीं आती है। 

काली चॉकलेट : इसमें फाइबर तथा 
मैगनेशियम होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट 
होती है, इससे रक्त पतला होता है, अतः 
हृदय-रोगियों को रोज एक चॉकलेट खानी 
चाहिए- ऐसा विभिन्‍न अनुसंधानों में कहा 
गया है। 

हल्दी : यह हृदय रोगियों के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है। यह हृदय की धमनियों में रक्त 
के थक्के जमने से रोकती है। हल्दी 
कार्डियोवैस्क्युलर सिस्टम को मजबूत 
करती है। अतः नित्य सुबह-शाम हल्दी का 
सेवन सब्जी में, दूध में प्रयोग करें। हल्दी- 
चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं। कच्ची 
हल्दी का सेवन अधिक लाभप्रद है। 
अदरक : यह एक एंटी-ऑक्सीडेन्ट प्रोपर्टी 
है। यह शरीर से टॉक्सिन को निकालता है। 
अदरक के नित्य सेवन से हृदय की 
धमनियों में अवाड्छित पदार्थ का जमाव 
नहीं होता है। रोज आधा-आधा या एक- 
एक चम्मच सोंठ शहद के साथ अथवा गर्म 
पानी के साथ लें। सब्जी में रोज अदरक 
प्रयोग करें, तो लाभ होगा। 

नीबू : इसमें विटामिन 'सी' होता है जो 
रक्तचाप को नियन्त्रित करता है। यह रक्त 
को पतला करता है तथा रक्त के टॉक्सिन 
को बाहर निकालता है। यह रक्त को शुद्ध 
करता है। इसलिए नीबू का रोज सेवन 


पर्व तय 


करें। नीबू रस व शहद 4-4 चम्मच रोज 
दिन में दो बार लें। इसमें काली मिर्च 
पीसकर मिलाकर लें, तो अधिक लाभ 
होगा। यह हृदय की धमनियों को साफ़ 
करता है। 

अलसी : यह एक तिलहन बीज है, 
जिससे गाढ़ा-सा तेल निकलता है। इसमें 
अल्फा लीनो लेनिक एसिड होता है जो 
हृदय की धमनियों को साफ़ करता है। 
इसके सेवन से रक्त सुचारू रूप से बहता 
है। अलसी पीसकर सलाद में छिड़ककर 
खाएँ या सब्जी में डालकर खाएँ या इसके 
लड़ड़ू बनाकर खाएँ अथवा इसका चूर्ण 
गुनगुने पानी से लें। रोज एक-एक चम्मच 
अलसी-चूर्ण सुबह-शाम सेवन करें, हृदय 
की धमनियाँ जाम नहीं होंगी। 

अनार : इसमें विटामिन 'सी', 'ई' एवं 
के! काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अनार 
एंटी-ऑक्सीडेंट है। इसके नित्य सेवन से 
हृदय की धमनियों में रक्त-थक्का नहीं जमता 
है। अतः अनार सदैव खाते रहना चाहिए 
या इसका रस पिएँ। 

सतावरी : यह एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी 
है। इसमें मिनरल, विटामिन 'के', बी।, 
बी2, विटामिन 'सी' तथा विटामिन ई' 
होते हैं। सतावरी-चूर्ण शीतकाल में 4-॥ 
चम्मच, गर्मी में आधा-आधा चम्मच टोन 
दूध के साथ सुबह-शाम लेना चाहिए। 
इसके सेवन से उच्च रक्तचाप ठीक होता 
है। यह धमनियों को साफ़ करती है। 

हरी गोभी : इसमें विटामिन 'के' तथा 
कैल्सियम तथा फाइबर काफी होता है। 
इसके सेवन से उच्च रक्तचाप तथा 
कॉलेस्ट्रॉल नियन्त्रित होता है। यह हृदय के 
लिए लाभकारी है, अतः ऋतु में इसका 
सेवन अवश्य करना चाहिए। यह रक्त को 
पतला करती है। 

खुरमा : यह छोटा-सा, गहरे पीले रंग का 
जापानी फल होता है। यह एल.डी.एल. 
तथा ट्रिग्लीकोराइड्स को नियन्त्रित करता 
है। इसमें फाइबर भी काफी मात्रा में होता 
है। यह उच्च रक्तचाप को नियन्त्रित करता 
है तथा धमनियों की साफ़ करता है। रोज 
एक-एक खुरमा सुबह-शाम सेवन करें, 
लाभ होगा। 

स्पिरुलिना : यह एक जलीय वनस्पति है। 
इसका प्रयोग सुपर फूड के रूप में करते 
हैं। यह एंटी-ऑक्सीडेंट है। इसकी गोलियाँ 
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आती हैं। नित्य एक गोली गुनगुने पानी से 
लेते रहने से कॉलेस्ट्रॉल तथा 
ट्राइग्लाइसराइड्स नियन्त्रित रहता है और 
धमनियाँ साफ रहती हैं। 

दालचीनी : भारत में इसका प्रयोग गरम 
मसाले के रूप में करते हैं। यह भी एंटी- 
ऑक्सीडेंट है, इसके सेवन से कॉलेस्ट्रॉल 
कम होता है। यह कार्डियोवेस्कुलर को 
मजबूत करती है तथा धमनियों को साफ़ 
करती है। उच्च रक्तचाप को भी नियन्त्रित 
करती है। 

करीौंदा : करौंदे के पेड़ छोटे झाड़ीदार 
जंगलों में होते हैं। इसके नित्य सेवन करने 
से एल.डी.एल कॉलेस्ट्रॉल कम रहता है 
तथा एच.डी.एच कॉलेस्ट्राल बढ़ता है। यह 
हृदय-रोगों को कम करता है। यह उच्च 
रक्तचाप को नियन्त्रित करता है तथा हृदय 
की धमनियाँ साफ़ करता है। मौसम में रोज 
सुबह-शाम 40-20 ग्राम लेना चाहिए। 
सीसम के बीज : सीसम के पेड़ में फलियाँ 
लगी होती हैं, उनमें बीज होते हैं। उनको 
पीसकर गुनगुने पानी से 3-5 ग्राम सुबह- 
शाम ले। इसके पत्ते की 3-5 पीसकर पानी 
में घोलकर ले सकते हैं। यह रक्त को 
पतला करता है, उच्च रक्तचाप को नियन्त्रित 
करता है। इसके सेवन से धमनियों में 
गन्दगी नहीं जमती है। इसका तासीर ठंढा 
होता है। 

नागफनी : इसको “वन संजली जामुन' के 
नाम से भी जानते हैं। इसके सेवन से 
धमनियों में रुकावट नहीं होती है। यह रक्त 
को सुचारू रूप से प्रवाह करने में मदद 
करता है। मौसम में इसका सेवन 40-20 
ग्राम नित्य करें। गर्भवती तथा दुग्धपान 
करानेवाली माताएँ न लें। 

पालक : पालक में फाइबर, आइरन, 
पोटैशियम, विटामिन काफी होता है। पालक 
के पत्ते पीसकर नित्य पीने से हिमोग्लोबिन 
बढ़ता है, शरीर को ताकत मिलती है। 
इसके सेवन से उच्च रक्तचाप नियन्त्रित 
होता है। हृदय-रोग नहीं होते हैं। इसके 
अन्य कई फायदे हैं। 

तरबूज : तरबूज गरमियों में होता है। इसमें 
जलतत्त्व अधिक होता है। यह अमीनो 
एसिड का उत्तम स्रोत है। इसके सेवन से 
उच्च रक्तचाप नियन्त्रित होता है। यह गुर्दे 
तथा हृदय की धमनियाँ साफ़ करता है। 
मौसम में तरबूज अवश्य खाना चाहिए। 


तरबूज खाने के बाद कभी पानी न पिएँ। 
अर्जुन छाल : इसका चूर्ण आता है। इसमें 
पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, 
मिनरल, सोडियम, मैग्नेशियम पाया जाता 
है। अर्जुन की छाल का काढ़ा/चाय बनाकर 
रोज सुबह-शाम पिएँ या इसका चूर्ण टोन 
दूध में उबालकर रोज पिएँ। अर्जुननारिष्ट 
सीरप भी आता है। 2-2 चम्मच समभाग 
पानी मिलाकर पिएँ। इसकी तासीर गर्म होती 
है, अतः शीतकाल में प्रयोग करें। नित्य 
सेवन से हृदय की मांसपेशियाँ मजबूत होती 
हैं। यह कॉलेस्ट्राल को नियंत्रित करता है 
तथा हृदय की धमनियों को साफ़ करता है। 
गर्मियों में अर्जुनारिष्ट पिएँ। 

हरी चाय : ग्रीन टी के सेवन से 
मेटाबोलिज्म को शक्ति मिलती है। यह 
कॉलेस्ट्रॉल को कम करती है तथा उच्च 
रक्तचाप को नियन्त्रित करती है। इसके 
प्रयोग से हृदय की धमनियों में रुकावट नहीं 
आती है, अतः नित्य शुद्ध ग्रीन टी पिएँ। 
पुनर्नवा : पानी के साथ 4-4 चम्मच 
पुनर्नवा हर्बल का चूर्ण सुबह-शाम लेने से 
उच्च रक्तचाप नियन्त्रित रहता है तथा हृदय 
की धमनियों में रुकावट नहीं आती है। गर्म 
टोन दूध के साथ भी ले सकते हैं। 
अश्वगंधा चूर्ण : अश्वगंधा एंटी-फ्लेमेटरी, 
एंटी-ट्यूमर, एंटी-स्ट्रैस, एंटी-ऑक्साइड 
प्रोपर्टी होता है। अश्वगंधा का स्वभाव गर्म 
होता है। 4-4 चम्मच अश्वगंधा-चूर्ण गर्म 
टोन दूध के साथ सुबह-शाम शीतकाल में 
लें। गर्मियों में ।/4 चम्मच लें। यह तनाव 
दूर करता है। इसके सेवन से तन, मन, 


बुद्धि, हृदय मजबूत होता है। यह व्यक्ति को 
तंदुरुस्त बनाता है। 
ब्राह्मी चूर्ण : ब्राह्म शीतलता प्रदान करती 
है। इसका चूर्ण और गोलियाँ भी आती हैं। 
इसके नित्य सेवन से मानसिक रोग, मिर्गी, 
उद्बिग्रता, तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, उच्च 
रक्तचाप- सब मुक्त होते हैं। इसके सेवन 
से हृदय की रक्षा होती है, धमनियाँ सुचारु 
रूप से काम करती हैं। 
इलायची : यह दाह को रोकनेवाली, भूख 
बढ़ानेवाली, मूत्रकारी, हृदय के लिए 
बलकारी होती है। इलाइची पीसकर 4-2 
ग्राम शहद के साथ सुबह-शाम लेते रहने से 
उच्च रक्तचाप नियन्त्रित होता है। यह रक्त 
को पतला करती है तथा हृदय की धमनियाँ 
साफ़ करती है। 
विशेष नुस्खा : हृदय की जाम धमनियों को 
खोलने का एक कारगर नुस्खा इस प्रकार 
है : एक कप अदरक रस, एक कप नीबू 
रस, एक कप लहसुन रस, एक कप सेब 
का सिरका मिलाकर मन्द आँच में उबालें। 
जब 3 कप सरबत बचे तो उतार लें तथा 
ठंढा होने पर एक कप शुद्ध शहद मिलाकर 
काँच के जार में रख लें। सुबह-रात्रि खाना 
खाने से पूर्व 40 मिली. इसका सेवन करें। 
इसके 40 मिनट पश्चात्‌ भोजन करें। यह 
प्रयोग नित्य करें। एक वर्ष में आपके हृदय 
की धमनियाँ साफ़ हो जाएँगी। परहेज जुरूर 
करें। खान-पान ठीक रखें, प्राकृतिक 
चिकित्सा करें, तो ऑपरेशन से बच जाएँगे। 
(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा 
एवं चुम्बक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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है जी से यह उम्मीद नहीं थी 


मझ रहे हैं किन 'कोविंदजी' की बात कर 
सर हूँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 

सरल बात भी समझ में नहीं आ पाती। सब 
जानते हैं, देह और दिमाग- दोनों से मोटे “घोटाला 
रत्र', लालू यादव की बातें इतनी मोटी होती हैं कि 
अहिर-गडरिया जैसे चरवाहे भी इन्हें समझ लेते हैं। 


में ठगबंधन) की अर्थी निकलने के बाद प्रेस कांफ्रेंस 
में कहा गया, 'मेरा होनहार बड़ा बेटा तेजस्वी मुझसे भी ज्यादा 
कल्चर्ड है' वाक्य में आज तक नहीं समझ पा रहा हूँ। संभव 
है “कल्चर्ड' का अर्थ में ही गलत समझता आ रहा हूँ या लालू 
गुलत समझ रहे हों | यह भी संभव है कि बिहार के 
दीर्घकालीन जंगल राज ने 'कल्चर्ड' का भावार्थ बदल दिया 
हो। (समय और परिस्थितियाँ शब्दों के अर्थ बदल देते हैं। 
कबीर के समय में जिस “गर्व! को बुरे अर्थ में लिया जाता था, 
आज हम उसी “गर्व” को बड़े गर्व के साथ अच्छे व 
सकारात्मक रूप में प्रयोग करते है। 'कबिरा गर्व न कीजिए 
ऊँचे देख अवास। काल्ह पेरे भ्यूं लेटणा ऊपर जामे घास-जैसे 
अनेक दोहे कबीर ने लिखे हैं।) अलबत्ता 'कोविंदजी' से मेरा 
आशय "“महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंदजी से है। 
महामहिमजी ! हम भारतीयों को आपसे राष्ट्रीय परम्पराओं 
के संरक्षण की बड़ी उम्मीदें थीं, पर आपने सिंहासन पर चढ़ने 
से पूर्व ही राष्ट्र की संस्कृति और सुस्थापित परम्पराओं का 
काउंटडाउन शुरू कर दिया है। अब तक के बड़े-बड़े ज्ञानी, 
ध्यानी, आदर्श और आदरणीय राष्ट्रपतिओं ने भी पैजामियाँ 
पहनकर ही शपथ ली हैं। ग्रामीणों की तरह घुटनों तक धोती 
धारण करनेवाले प्रथम राष्ट्रपति, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को तो 
“संन्यासी राष्ट्रपति' कहा जाता था, पर शेष सभी महामहिम 
जब तक राष्ट्रपति रहे, 'पैजमियाँ प्रेसीडेंट' बनकर ही रहे। 
आप अवश्य चौदहवीं के चाँद की तरह निराले चौदहवें 
राष्ट्रपति निकले, जिनने कोट, पैंट पहनकर शपथ ग्रहण की। 
पैजामियाँ अपने देश में सर्वाधिक पूज्य एवं धर्मनिरपेक्ष भूषा 
मानी जाती है। इसे देहात में 'दहियाँ' भी कहा जाता है। गाँव 
के लोग जानते हैं कि लढ़िया (बैलगाड़ी) के स्टैण्ड को 
“दहिया' कहते हैं। यह पैजमियाँ जैसी ही टाँगों जेसी पतली, 
चिकनी और गोल की गयी दो लकड़ियों (दो-ढ़ाई इंच ऊँची) 
से बनी होती हैं। अलबत्ता, मैं जिंदगीभर दहियाँ नहीं भूल 
सकता। कुछ बड़े व शैतान लड़कों ने मुझसे जबरदस्ती एक 
औरत से 'दहियाँ देती जाओ” कहलवा दिया। दहियाँ वाली 
मेरी बहियाँ पकड़कर मुझे सुप्रीम कोर्ट याने मेरे पिताजी के 
पास ले गयी। फिर क्‍या था, आज भी पुरबैया चलती है, तो 
पिताजी और दहियाँ वाली एकसाथ याद आ जाते हैं। सच में 
उस समय न तो मुझे “दहियों' का भावार्थ मालूम था और न 
“देती जाओ' का ही गूढ़ार्थ ज्ञात था। सुतन्नियाँ की 
सुपीरियारिटी के कारण बड़े-बड़े ज्ञानी-ध्यानी और नेमी-धर्मी 


छ 
4 


इन्हीं लालू का 28.7.47 को महागठबंधन (वास्तव, क्षेम प्रकाश मंजुल॒ व बुरका नहीं पहन लिया। मेरा ख्याल है कि डॉ. 


राष्ट्रपति अंत समय तक इसे गले से लगाएँ रहे। डॉ. 
शंकर दयाल शर्मा-जैसे सात्विक महापुरुष तो इस 
परम्परा के निर्वाह में एक कदम और आगे निकल गये। 
एक बार डॉ. शर्मा सपत्नीक एक मुस्लिम देश की यात्रा 
पर थे। उनकी शर्माइन को तब तक लैण्ड नहीं होने 
दिया जब तक उनने उस देश की परम्परानुसार उतरने 


शर्मा के सामने भी यदि बुरका के अंदर लैण्ड करने की 
शर्त रखी जाती, तो वे भी बुरका पहन लेते। (बुरका तो जानते 
ही होंगे)। 
महामहिमजी ! आपने दूसरी परम्परा अपने भाषण में नेहरू 
का नाम न लेकर तोड़ी। नेहरूजी को लालू वाली घास ही 
डाल देते। कपड़ों में सुतन्नियाँ की तरह नेताओं में नेहरू को 
अपने यहाँ सर्वाधिक पवित्र एवं धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। 
इसीलिए आज तक के हर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में 
सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू को याद करने की परम्परा का 
निर्वाह किया है, जिसे आपने कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया। 
केवल नेहरू को ही नहीं, राहुल तक उनके अंशजों-वंशजों 
को भी इसी तरह पवित्र माना जाता रहा है, पर आपने तो 
नेहरू को ही रास्ता दिखाकर परम्परा को पलीता लगा दिया, 
फिर अंडे-बच्चों को याद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 
आर.एस.एस. और भाजपा के लोग नेहरू का कितना ही 
बायकॉट या वाकआउट करें, उन्हें याद रखने के लिए अकेला 
कश्मीर ही काफी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरूजी 
भी कश्मीरी ब्राह्मण थे। मोतीलाल नेहरू का डी.एन.ए. अब्दुला 
फैमिली के सर पर अब भी चढ़कर बोलता है। अगर कश्मीर 
को छोड़ दें, तो ऐसे अनेक किस्से व प्रसंग हैं जो नेहरूजी को 
सदा अमर रखेंगे। मसलन, उनके कपड़े लंदन में सिलते और 
पेरिस में धुलते थे। लेडी माउंटबेटन एडविना, उनकी बेटी 
पामेला के प्रसंगों में आज भी रात की रानी जैसी खुशबू पैदा 
हो जाती है। गाँधी खादी-खादी चिल्लाते रहे और उनके 
सर्वाधिक प्रिय अनुयायी, नेहरूजी रेशमी कपड़ों को गौरव 
प्रदान करते रहे | बहुसंख्यक कितना भी मारें, अल्पसंख्यक 
नेहरू को मरने न देंगे। अपके कदमों को देखकर लगता है कि 
भारतीय संस्कृति खतरे में है। अतिशीघ्र ही आप निवर्तमान 
राष्ट्रपति, प्रणव मुखर्जी की राष्ट्रपति भवन में मांस व माछ-भात 
खाने की परम्परा भी तोड़नेवाले हैं। भारत-जैसे धर्मनिरपेक्ष देश 
में धोती, कंठी, माला, तिलक-जैसी चीजों पर भी पाबंदी होनी 
चाहिए। मुझे डर है कि कहीं कोई आपको धोती, चंदन और 
कलावा धारण किए हुए न देख ले। सबसे बड़ा डर उस दिन 
का है जब आपसे प्रेरित होकर कोई योगी आदित्यनाथ जैसा 
भगवाधारी सिंहासन पर न बैठ जाये और सारी पैजमियों पर 
दिया न जला दे। 
(लेखक भारत इण्टर कॉलेज भोजीपुरा (बरेली) 
के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं।) 


दी कोर | अगस्त, 207 


पतितपावनी गं 


आई आई टी गंगा किनारे वाली 
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ण डॉ. रवीन्द्र अग्रवाल 


“गंगा एक्शन प्लान' से लेकर “नमामी गंगे' 
तक चल रहे गंगा माई के शुद्धिकरण- 
अभियान का लेखा-जोखा बहुत ही 
हृदयविदारक है। अप्रैल 4986 में 
तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा 
माई को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए 
महत्त्वाकांक्षी “गंगा एक्शन प्लान! की 
घोषणा की थी। इस प्लान के तहत गंगा 
कितनी साफ़ हुई, इसका सहज अनुमान 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस 
प्लान के पूरे 28 वर्ष बाद मई 2044 में 
जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो 
वाराणसी में गंगा की दुर्दशा देखकर उन्होंने 
“नमामी गंगे' अभियान प्रारम्भ कर गंगा माई 
को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया। 
एक गंभीर प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी को वही संकल्प क्‍यों दुहराना 
पड़ा जो 28 वर्ष पूर्व उनके पूर्ववर्ती 
प्रधानमंत्री ने लिया था। देश के प्रधानमंत्री 
के संकल्प की कोई पवित्रता है भी या 
नहीं? यदि ऐसे ही एक के बाद दूसरे 
संकल्प लेने की आवश्यकता पड़ती गई, 
तो कोई देश के प्रधानमंत्री की किसी भी 
बात पर कोई क्‍यों विश्वास करेगा ? 
प्रधानमंत्री के संकल्प को भंग करने के 
अपराधी कौन-कौन हैं ? जब इस प्रश्न का 
उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं 
कि इस दौरान गंगा जलग्रहण क्षेत्र में गोमुख 
से लेकर गंगासागर तक कितनी सरकोरें 
बदलीं और कितने नौकरशाह आए और 
गए, आज किसी को याद नहीं! गंगा- 
सफाई के नाम पर कितना पैसा पानी में बहा 
दिया गया, इसका कोई हिसाब नहीं ! गंगा 


में कितना पानी बह गया, इसका कोई भी 
आंकड़ा बताना अर्थहीन है, क्‍योंकि गंगा 
माई की स्थिति क्‍या है- जो अप्रैल 986 
में जितनी गंदी थी, वह आज अगस्त, 
2047 में उससे भी ज़्यादा गंदी है। यह मुँह 
बोलती सच्चाई है “गंगा एक्शन प्लान' और 
उसके बाद “नमामी गंगे' की। 

हाँ, यह जरूर हुआ कि इस दौरान गंगा 
को प्रदूषणमुक्त करने के नाम पर असंख्य 
राजनेताओं, नौकरशाहों व टेक़ोक्रेटों को 
अपनी सात पीढ़ियों की गरीबी से मुक्ति 
मिल गयी और अगली सात पुश्तों को भी 
जिस प्रकार चिन्तामुक्त कर दिया, वह सिर्फ 
बोनस में। 

आप और हम रोज देखते हैं कि राज्य 
सरकारें, राजनेता और जनता गंगा और 
इसकी सहायक नदियों से पीने का पानी 
प्राप्त करने के अपने अधिकारों को लेकर 
“सड़क से लेकर न्यायालय तक' किस 
प्रकार लड़ते हैं, परन्तु इसकी गंदगी दूर 
करने के नाम पर सबको साँप सूँघ जाता है। 
और यदि कुछ होता भी है, तो वह है गंगा- 
सफ़ाई की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने 
का उपक्रम। अर्थात्‌ गंगा से पीने का पानी 
प्राप्त करने का अधिकार हम सबका, परन्तु 
इसे प्रदूषणमुक्त करने का दायित्व दूसरों 
का। ये दूसरे कौन हैं, जो आकर हमारी 
गंगा माई को साफ करेंगे? 

चौंकिए नहीं, यह कोई काल्पनिक 
प्रश्न नहीं है, वरन्‌ लोकसभा में एक प्रश्न 
के उत्तर में जल संसाधन, नदी विकास एवं 
गंगा संरक्षण राज्य मंत्री साँवर लाल जाट ने 
06 अगस्त, 2045 को बताया था कि 
जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर व 
नीदरलैंड ने गंगा की सफाई व इसके 
संरक्षण के लिए भारत को तकनीकी और 
आर्थिक सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है 
और विश्व बैंक तथा जापान इन्टरनेशनल 
को-ऑपरेशन एजेंसी भी इस कार्य में 
सहयोग कर रही है। 'नमामी गंगे' कार्यक्रम 
के अंतर्गत जर्मनी से 43 अप्रैल, 2046 
को तीन वर्ष के लिए एक समझौता भी 
हुआ, जिसके तहत वह 22.5 करोड़ रुपये 
की आर्थिक सहायता भी देगा। 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उभरता है 
कि भारत जब गंगा माई के संरक्षण के लिए 
विदेशों से तकनीकी सहयोग ले रहा है तो 
अपने देश में विद्यमान तकनीकी संस्थाएँ 
इस दिशा में क्‍या कर रही हैं। यह प्रश्न 
इसलिए भी मह्त्त्वपूर्ण हैं; क्‍योंकि गंगा 
जलग्रहण क्षेत्र में ही 6 भारतीय प्रोद्योगिकी 
संस्थान व 3 राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (4. 
आईआईटी रुड़की, 2. आईआईटी दिल्ली, 
3. आईआईटी कानपुर, 4. आईआईटी 
वाराणसी, 5. आईआईटी पटना, 6. 
आईआईटी खड़गपुर, 7. एनआईटी 
इलाहाबाद, 8. एनआईटी पटना, 9. 
एनआईटी दुर्गापुर ) स्थित हैं। इसके साथ 
ही इस क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों और 
आभियान्त्रिकी महाविद्यालयों की संख्या तो 
एक सौ से कम नहीं होगी। क्या इन 
तकनीकी संस्थानों की “नमामी गंगे' 
अभियान में कोई भूमिका नहीं? जो 
तकनीकी संस्थान प्रतिवर्ष बड़े गर्व के साथ 
देश को यह बताने से नहीं चूकते कि उनके 
यहाँ से निकले इंजीनियरों को विदेशी 
कम्पनियाँ एक-डेढ़ करोड़ रुपये का पैकेज 
देकर ले गयीं, तो क्या उन्हें सार्वजनिक रूप 
से यह नहीं बताना चाहिए कि गंगा सफाई 
और इसके संरक्षण के लिए उन्होंने 4986 
से लेकर अब तक क्या किया? इस कार्य 
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के लिए कौन-सी तकनीक और कार्य- 
पद्धति विकसित की ? क्या ये संस्थान सिर्फ 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मानव संसाधन 
तैयार करने का उपक्रमभर हैं? जिस क्षेत्र 
में ये संस्थान स्थित हैं, कया उस क्षेत्र के 
विकास के प्रति इनका कोई सामाजिक 
उत्तरदायित्व नहीं है ? यही नहीं, ऐसे अनेक 
प्रश्न हैं जो इन संस्थानों के सम्बन्ध में पूछे 
जा सकते हैं। ये प्रश्न इसलिए भी जरूरी हैं 
क्योंकि इनके संचालन के लिए. आम 
जनता से कर के रूप में वसूल किया गया 
धन ही खर्च किया जाता है। 

जब इन प्रश्नों के उत्तर जानने का 
प्रयास किया, तो पता चला कि आई आईटी 
दिल्ली, गंगा में डॉल्फिन मछली के संरक्षण 
पर कार्य कर रही है और कुछ तकनीकी 
संस्थान गंगा किनारे औषधीय फसलों की 
खेती को प्रोत्साहित करने के कार्य में जुटे 
हैं। इस सम्बन्ध में एक खास बात यह है 
कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने अप्रैल 
2040 में देश की 7 प्रमुख आईआईटी 
(आईआईटी मुम्बई, दिल्ली, गुवाहाटी, 
कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई और रुड़की) 
को संयुक्त रूप से “गंगा रीवर बेसिन 
मैनेजमेंट प्रोग्राम' बनाने की जिम्मेदारी 
सौंपी थी। इन्होंने देश के एक दर्जन 
संस्थानों (आईआईटी वाराणसी, 
आई आईटी गाँधीनगर, सी.आई .एफ. 
आर. आई., नीरी, जेएनयू, पंजाब 
विश्वविद्यालय, एनआईटी कुरुक्षेत्र, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, एनआईएच एरुड़की, 
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986 में जब गंगा कार्ययोजना 
बनी, तब कानपुर में चमड़ा रँगाई 
की ॥0 इकाइयाँ थी, जो अब 
बढ़कर लगभग 400 हो गई हैं, 
और यह सब जानते हैं कि इनसे 
निकलनेवाला विषैला अपशिष्ट 
गंगा का सबसे बड़ा दुश्मन है। 
होना तो यह चाहिए था कि 986 
के बाद ही ये इकाइयाँ वहाँ से हटा 
दी जातीं, परन्तु हुआ इसके 
एकदम उलट, जिससे इनकी 
संख्या बढ़कर 400 हो गयी। 


आईएसआई कोलकाता, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय और डब्ल्यू डब्ल्यू.एफ. 
इण्डिया ) के सहयोग से साढ़े चार वर्ष के 
परिश्रम के बाद मार्च 2045 में सरकार को 
अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में 
नेशनल रिवर गंगा बेसिन मैनेजमेंट 
कमीशन” और एक ट्रिब्यूनल के गठन का 
सुझाव दिया गया है। अब यह रिपोर्ट 
सरकार के विचाराधीन है। 

साढ़े चार वर्ष के परिश्रम से इस रिपोर्ट 
में जो काम किया गया, वह है गंगा से 
सम्बन्धित सभी संस्थानों और विभागों के 
आँकड़ों को एकत्र कर एक स्थान पर 
प्रस्तुतिकरण। इन आँकड़ों के सत्यापन का 
कार्य भी इन आई आईटी के कन्‍्सोर्टियम ने 
नहीं किया। यह बात स्वयं कन्सोर्टियम के 
समन्वयक विनोद तरे ने राष्ट्रीय हरित 
न्यायाधिकरण के समक्ष दिसम्बर 2046 में 
स्वीकार की है। इस पर न्यायाधिकरण ने 
कहा कि सरकारी आँकड़े प्रायः आधे- 
अधूरे होते हैं, जिनका जमीनी सच्चाई से 
मुश्किल से ही कोई संबंध होता है। अतः 
इनका सत्यापन करना बहुत जरूरी है। 
स्पष्ट है कि जो रिपोर्ट आधे-अधूरे आँकड़ों 
के आधार पर संकलित की गई हो, वह 
कितनी कारगर होगी। वैसे इस रिपोर्ट में 
गंगा में प्रदूषण के लिए मानवीय गतिविधियों 
और अतिक्रमण को जिम्मेदार बताया गया 
है। गंगा को प्रदूषणमुक्त करने और “निर्मल 
धारा' बनाए रखने के लिए सुझाव दिया 
गया है कि नगरों और उद्योगों के अपशिष्ट 
का एक कतरा भी गंगा में नहीं गिरने देना 


चाहिए। ये सब वही बातें और संस्तुतियां हैं 
जो गंगा-सफ़ाई के लिए 4986 से कही 
जा रही हैं। 
अब प्रश्न है कि यह महत्त्वपूर्ण कार्य 
कैसे हो? गंगा कार्ययोजना और “नमामे 
गंगे! का अब तक का अनुभव कुछ और 
ही बयां करता है। गंगा-सफ़ाई में रुचि 
रखनेवालों का कहना है कि गंगा-सफ़ाई 
को लेकर अब तक जो भी योजना बनी, 
वह या तो अव्यावहारिक थी अथवा 
कागजों में ही सिमटकर रह गई। बताते हैं 
कि 4986 में जब गंगा कार्ययोजना बनी, 
तब कानपुर में चमड़ा रँगाई की 470 
इकाइयाँ थीं, जो अब बढ़कर लगभग 400 
हो गई हैं, और यह सब जानते हैं कि इनसे 
निकलनेवाला विषैला अपशिष्ट गंगा का 
सबसे बड़ा दुश्मन है। होना तो यह चाहिए 
था कि 4986 के बाद ही ये इकाइयाँ वहाँ 
से हटा दी जातीं, परन्तु हुआ इसके एकदम 
उलट, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 400 
हो गयी। यही नहीं, राष्ट्रीय हरित 
न्यायाधिकरण के निर्देश पर जनवरी 2045 
में कानपुर में गंगा-सफ़ाई की स्थिति जानने 
के लिए जो निरीक्षण किया गया, उसमें यह 
बात सामने आई कि इन चमड़ा रैंगाई 
कारखानों के जहरीले प्रदूषित कचरे के 
साथ ही मांस के लोथड़े और हडिडयाँ भी 
गंगा में बहा दी जाती हैं। इन सबके लिए 
कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार अथवा 
राष्ट्रीय हरित न्‍्यायाधिकरण ने इसकी 
जिम्मेदारी निर्धारित की? क्या जिम्मेदारी 
निर्धारित किए बिना गंगा साफ़ की जा 
सकती है? 
पूरी दुनिया इस सत्य को जानती है कि 
दूसरों के भरोसे किसी भी कार्य में सफलता 
मिलना दूर की कौड़ी है। अतः गंगा माई को 
साफ करने के भगीरथ प्रयास में अपने ही 
संसाधनों और तकनीक का प्रयोग उपयोगी 
होगा। इस काम में गंगा किनारेवाले 
तकनीकी संस्थानों को आगे आकर 
आधुनिक भगीरथ की भूमिका निभानी 
चाहिए। इसके साथ ही संत-समाज, 
जनजागरण का महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकता 
है। यदि संत-समाज चाहे तो गंगोत्री से 
लेकर गंगासागर तक स्थित आश्रमों का 
कचरा गंगा में गिरने से तो एक ही प्रयास में 
रोका जा सकता है। 
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।) 
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“ शहीद' : जो आधी शताब्दी बाद 
भी जगाती है देशभक्ति का जज्बा 


सरदार भगत सिंह के जीवन पर निर्मित कई फ़िल्मों 'शहीद' सर्वाधिक लोकप्रिय 
है। इसमें मँजे हुए शानदार अभिनेता मनोज कुमार ने भगत सिंह का अति सुन्दर 
और जीवन्त अभिनय किया। निरूपा राय, इन्द्राणी मुखर्जी, प्रेम चोपड़ा, अनन्त 
मराठे, प्राण, मदनपुरी, असित सेन, आदि कलाकारों ने पात्रों के अनुकूल अपने 
अभिनय से फ़िल्म को अत्यधिक सफल बनाया। इस फ़िल्म के बाद मनोज 
कुमार और प्राण की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। 


ग्र्य 


|. ॥)॥॥॥| 


० प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


रतीय स्वाधीनता संग्राम के 
एक महानायक अमर शहीद 
सरदार भगत सिंह के जीवन 


पर निर्मित फिल्‍म 'शहीद” का अपना एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। 4965 में बनी यह 
फिल्म अपने समय में लोगों के आकर्षण 
का केन्द्र बन गई थी। सरदार भगत सिंह के 
साथी बटुकेश्वर दत्त द्वारा लिखित कहानी 
को आधार मानकर दीनदयाल शर्मा ने 
पटकथा का सुन्दर एवं संतुलित लेखन 
किया। 'शहीद' का निर्माण एस.राम. शर्मा 
के निर्देशन में हुआ। सरदार भगत सिंह के 
जीवन पर निर्मित कई फिल्मों 'शहीद' 
सर्वाधिक लोकप्रिय है। इससे पूर्व 954 
में 'शहीद-ए-आजूम भगत सिंह' का 
निर्माण हुआ था। जगदीश गौतम के 
निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में नायक भगत 
सिंह की भूमिका में अभिनेता प्रेम अबीद ने 
अभिनय किया था। इसके बाद 4963 में 
ही के.एन. बंसल ने 'शहीद भगत सिंह' 
नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसमें 
भगत सिंह का अभिनय विख्यात अभिनेता 
शम्मी कपूर ने किया था। 4974 में ओमी 
बेदी ने "अमर शहीद भगत सिंह' नामक 
फ़िल्म बनायी। 

इक्कीसवीं शती में सरदार भगत सिंह 
को केन्द्र में रखकर तीन फिल्मों को 
निर्माण किया गया। वर्ष 2002 में लगभग 
एक ही साथ भगत सिंह पर तीन-तीन 


फ़िल्में रिलीज हुईं- 4. “द लीजेंड ऑफ 
भगत सिंह', 2. 'शहीद-ए-आजुम' और 
3. “23 मार्च 4934-शहीद'। इन तीनों 
फ़िल्मों में 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' 
सर्वाधिक पसन्द की गयी। इनके अतिरिक्त 
2006 में भगत सिंह से सम्बन्धित एक 
अन्य फ़िल्म 'रंग दे बसंती' भी बनी। इतनी 
फिल्मों से सरदार भगत सिंह के महत्त्व का 
अन्दाजा सहज रूप से लगाया जा 
सकता है। 
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भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जाने- 
अनजाने असंख्य देशवासियों के बलिदान नजर 


क्र १५ हल ध 5 ६, ($ ॥ 
॥ / 


को भुलाया नहीं जा सकता है। स्वाधीनता 
आन्दोलन में नरम दल, गरम दल के 
अलावा क्रान्तिकारी दल की भी जुबर्दस्त 
भूमिका रही है। इस कड़ी में देश-विदेश में 
अपने कारनामों से अंग्रेजों और अंग्रेजी 
सरकार को दहला देनेवाले कई नाम हैं। 


कि 


फ़िल्म की कहानी स्वाधीनता आन्दोलन के समय की है। बालक 
सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, अंग्रेजी साम्राज्य का 
विरोध करते थे। पुलिस विद्रोही अजीत सिंह को गिरफ्तार कर ले 
जाती है। बालक भगत सिंह के बाल-मन पर इसका गहरा असर 
पड़ा। उन्होंने चाचा के पदचिह्नों पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। 
भगत सिंह का पूरा परिवार देशभक्त था। उनके पिता सरदार किशन 
सिंह और माँ विद्यावती ने पारिवारिक दायित्व का निर्वाह बखूबी 
किया। स्वाधीनता आन्दोलन के बीच कई पड़ाव आये। इस क्रम 
में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। पूरे देश में इसका 
घोर विरोध हुआ, प्रदर्शन किए गए तथा आन्दोलन हुए। अंग्रेज- 
सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसायीं, जिसमें अनेक लोग 
घायल हुए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक 
लाठियाँ बरसाई गयीं, जिसमें लालाजी का निधन हो गया। पूरे देश 
में शोक की लहर छा गयी। क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला 
लेने का संकल्प किया। क्रान्तिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव, 
राजगुरु, चन्रशेखर आजाद एवं अन्य ने मौत का बदला लेने की 
योजना बनायी। पुलिस और खुफिया विभाग भगत सिंह एवं अन्य 
क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए परेशान थी। भगत सिंह 
ने चालाकी से अपना वेश बदलकर पगड़ी के स्थान पर हैट पहनना 
शुरू किया। यूरोपियन हैट वाला उनका रूप आज भी भारतीय 
जनमानस में लोकप्रिय है। दिल्‍ली एसेम्बली में बम विस्फोट करने 
के बाद वह नारे लगाकर वहीं मौजूद रहे जबकि वह आसानी से 
भाग सकते थे। इतना दुस्साहस उनके जैसा वीर क्रांतिकारी ही कर 
सकता है। उन पर चले मुकदमे (असेम्बली बम काण्ड और 
लाहौर दशहरा बम विस्फोट) के बाद उनको सजा-ए-मौत दी 
गयी। वह अपने साथियों के साथ प्रसननतापूर्वक भारतमाता के लिए 
फाँसी का फंदा चूमने के लिए तैयार हो गये। 

“शहीद' में मँजे हुए शानदार अभिनेता मनोज कुमार ने भगत 
सिंह का अति सुन्दर और जीवन्त अभिनय किया। निरूपा राय, 


८ ५. 2; 
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इन्द्राणी मुखर्जी, प्रेम चोपड़ा, अनन्त मराठे, प्राण, मदनपुरी, असित 
सेन, आदि कलाकारों ने पात्रों के अनुकूल अपने अभिनय से 
फिल्म को अत्यधिक सफल बनाया। इस फिल्म के बाद मनोज 
कुमार और प्राण की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। प्राण ने खूनी डाकू 
केहर सिंह का जीवन्त अभिनय किया। देश और देशभक्ति-जैसी 
भावनाओं से दूर रहनेवाला डाकू भी जेल में क्रांतिकारियों को 
देखकर बदल जाता है। उसका हृदय-परिवर्तन होना मानवीय रूप 
की अच्छाई को प्रदर्शित करता है। प्राण का अभिनय यादगार 
रहेगा। 

'शहीद' फ़िल्म की सफलता में इसके गीत-संगीत की विशेष 
भूमिका रही है। फ़िल्म में छह गीत हैं। अमर क्रान्तिकारी रामप्रसाद 
“बिस्मिल' की एक रचना- 'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे 
दिल में है” को सदाबहार बनाने में मन्‍ना डे, मो. रफ़ी की आवाज 
ने विशेष भूमिका निभायी। गीत “ओ मेरा रंग दे बसनन्‍्ती चोला' 
मुकेश, महेन्द्र कपूर और लता की आवाज में प्रभावशाली है। 
महान्‌ गायिका लता मंगेशकर की आवाज में “जोगी हम तो लुट 
गए तेरे प्यार में', 'ए वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम', “'पगड़ी 
सम्हाल जट्टा पगड़ी सम्हाल रे', “वतन पे मरने वाले जिन्दा रहेगा 
तेरा नाम' जैसे गीत देशभक्ति की भावना को बल प्रदान करते हैं। 
प्रेमधवन का सुमधुर संगीत प्रभावशाली है। 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फ़िल्म 'शहीद' अमर 
शहीद सरदार भगत सिंह के बलिदान को प्रदर्शित करने में पूरी तरह 
सफल रही है। देशभक्ति की भावना, अंग्रेजी राज्य के चंगुल से 
देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की 
भावना को मजबूर करने के लिए फ़िल्म 'शहीद' को लम्बे समय 
तक याद किया जायेगा। (लेखक स्वतंत्र फकार हैं) 
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जाति वही, धर्म वही, अक्स वही 
है आईने में उलट, सदाचार 

वह सहज थी निर्भय थी सच 
छिपा काजल की कालिमा में, रिश्ता 
जो सींचा बहा आंसुओं संग जब 
बिता सावन डूबा गया मन, अब 
अंदर अंतर्नाद चीखा, उठो! 

चलो सूरज डूब रहा है, संभलो 
लाश बन जाओगी, दहेज दानव 
जग चूका है, चिंघाड़ो 

हाहाकार मचाओ, बलि 

नहीं तो बल बनकर पछाड़ो... 


मन परेशान सा था (-' 


ब अनुपमा पंवार, कलाकार 
कोटा (राजस्थान)... 


मन परेशान सा था अंतराल पर 

दिल में हलचल सी थी लेकर तूलिका का सहारा 

चारों ओर देखा उठायी रंगों से भरी तूलिका 
मिला ना कोई सहारा किया अपने भावों को 

रंगों को देख उसमें सारोबार 

आया मन में एक विचार आयी शांति मन में नवीन संचार 
क्यूँ ना खेल रंगों से के साथ.... 


कट अंधड़ की औकात नहीं 
बल का भान नहीं रुकूृगा! न 
अंधियारा चीर चलूँगा 
ब रेखा भाटिया थ बंशीधर “बंधु' नहीं अपना पथ चुकूँगा 
शाजापुर (मध्यप्रदेश)... शाजापुर (मध्यप्रदेश)... नहीं रुकूँगा! 
वह उठी, फिर गिरी है 3 2 रा न 
? अपनी मंजिल पाना 
संभली, चल पड़ी मैं बलिपथ का सबल पथिक मातृभूमि पर शीश चढ़ा 
गा हक है 3४ के नहीं रुकूँगा! बस वन्देमातरम्‌ गाना 
ता बसी, कं आये गर विकराल-काल 
कमजोर पढ़े निश्चिन्त भार तूफ़ाकीबिसातहीक्या मैं किंचित नहीं झुकूँगा 
लक्ष्मण रेखा से धकेला, प्रेम वह रोके पथ को मेरे नहीं रुकूँगा! 
पवित्र छिछला प्रेमविवाह 
लिखा-पढ़ा ढकोसला, सदा ०००४ यु * 
रीति-रिवाज की गुहार तिरंगा 
समाज दहाड़ता हुआ, बीमार हे 
एक सावन बिता बाद पतझड़ शजफरनार उग. 
में झरे वादे-कसमें, प्यार का 


तीन रंग में रँगा हुआ है, मेरे देश का झंडा, 
केसरिया, सफेद ओर हरा, मिलकर बना तिरंगा। 


इस झंडे की अजब गजूब, तुम्हे सुनाऊ कहानी, 
केसरिया की शान है जग में, युगों-युगों पुरानी। 


संस्कृति का दुनिया में, जब से है आगाज हुआ, 
केसरिया तब से ही है, विश्व विजयी बना रहा। 


शान्ति का मार्ग बुद्ध ने, सारे जग को दिखलाया, 
धवल विचारों का पतीक, सफेद रंग कहलाया। 


महावीर ने सत्य,अहिंसा, धर्म का मार्ग बताया, 
शान्त रहे सम्पूर्ण विश्व, सफेद ध्वज फहराया। 


खेती से भारत ने सबको, उन्नति का मार्ग बताया, 
हरित क्रांति जग में फैली, हरा रंग है आया। 


वसुधैव कुटुंब में कोई, कहीं रहे न भूखा, 
मानवता जन-जन मे व्यापे, नहीं बाढ़ नहीं सूखा। 


अशोक महान हुआ दुनिया में, धर्म सन्देश सुनाया, 
सावधान चौबीसों घंटे, चक्र का महत्त्व बताया। 


नीले रंग का बना चक्र, हमको संदेशा देता, 
नील गगन से बनो विशाल, सदा पोरणा भरता। 


तिरंगा है शान हमारी, आँच न इस पर आये, 
अध्यात्म भारत की देन, विजय ध्वज फहराए। 
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